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| पण्डित श्रीराधिकाप्रसाद वेदान्तशास्त्री ॥| 

दु ९ = 

il ` कृत्तुक सम्पादित | il. 
/ + 5 

fil निखिल भारतवर्षीय वर्णाश्रमसंघके 'शास्त्रप्रकाशक ण 

fu बिभाग द्वारा प्रकाशित । . | 

[| म il 

i शी i 

iil काशी il 

i चिक्रमीय सम्बत्‌ १६८३ | ॥ 

il il 

inl सर्वेस्वत्व सुरक्षित | ण 

॥॥ मूल्य ।=) आने । il 

॥| ।5) आने . 
TET aE 5 


p 


> harat Dharma Mahamandal Collection. Digitized by eGangotri | 


ieee: ot OR een tt ne. 
१ ८ 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
NN A ; 

(AGE यन्सन्ध्या | 
( अन्वय ओर भाषानुवाद सहित ) 
tS 
शाख्रविशारद महोपदेशक अध्यापक 
| पण्डित श्रीराधिकाप्रसाद वेदान्तशा्री 
कत्ते क सम्पादित । 

——_ 4: ———— 
fast वृक्तस्तस्य मूलञ्च सन्ध्या, . 
वेदाः शाखा धम्मेकम्मादिपत्न । . 


तस्मान्मूलं यलतो रक्षणीयं 
fet सूले नैव शाखा न पत्र ॥ 


निखिल भारतवर्षीय वणोभमसंघके शास्त्र प्रकाशक 
विभाग द्वारा प्रकाशित । 


काशी 


विक्रमीय,संम्वत्‌ १४८३ । 


"ade सुरक्षित । 


सूल्य ।=) आने । 
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त्रिवेदीय सन्ध्या । 


सन्ध्या-रहस्य | 


सम्‌ + ध्यास्सन्ध्या--परमेश्वरके ध्यान अर्थात्‌ उपासनाको ही सन्ध्या 
कहते हैं। यह दिवा और रात्रिके सन्धि समयमें की जाती है। इस- 
{ea इसको सन्ध्या कहते हें। सन्ध्याकी उपासना ब्रह्मकी ही उपा- 
सना है। झाखमें लिखा है-- 
या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भूत्वा प्रतिष्ठिता । 
सन्ध्या. उपासिता येन तेन ब्रह्म उपासितम्‌ ॥. 
स च सूय्येसमो विप्रस्तेजसा तपसा खदा | 
ततपाद्पञ्मरजसा सद्यः पूता-चसुन्धरा ॥ 
जीवन्झुक्तः स तेजखी सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः.॥ - 
। जो सन्ध्या वही गायत्री है। वही अहत महाशक्ति द्विधा होकर 
| -साधकके सामने प्रतिष्ठित होती है। सन्ध्याकी उपासना करनेसे ब्रह्म- 
| की ही उपासना होती है। जो सन्ध्याकी उपासनामे सिद्ध होते हैं; 
। "वे.तेज और तपस्यासे Ges समान तेजस्त्री होते हैं| उनकी चरणु- 
| Wa एथ्दी भी पवित्र होती है। वे ही सन्ध्यापूत ब्राह्मण जीवन्युक्त 
'महापुरुप होते हैं। परब्रह्म निरुंण, निराकार और मन-इंद्धिसे तथा 
'ध्यान-घारणासे अतीत हैं । देहाभिमानी जीव कभी उनके उस स्वरूपको 
' उपलब्ध नहीं कर सकते । देहादिमें अहभावं तथा ममत्व बुद्धि छोड़कर 
।निगुंणरूपमें स्थित होनेपर वे. इस भावकी धारणा कर सकते हैं । इम 
"लोग सगुंण और साकार हें ।. इसलिये सत्त्व, रज और तस इन तीनों 
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२ त्रिवेदीय सन्ध्या | 


ge मश सन्ध्यामें ~ 
गुर्णोसे युक्त साकार ATR ही उपासना कर सकते हैँ। सन्ध्यामें बह्म-. 


रुद्रशक्ति और विष्णुशक्तिकी उपासना होती है । यद्यपि परमेश्वर 
१ a विराजित हैं, तथापि एकमात्र उपासनासे ही ATA उनके स्वरूपको: 
जान सकते हैं।। महर्षि याझवल्क्यने कहा है-- 
गवा सर्पिः शरीरस्थं न करोत्यङ्गपोष्णम्‌। 
Read कम्मेखंयुक्त पुनस्तासां तदौषधम्‌ ॥ 
एवं स हि शरोरस्थः सर्पिवत्‌:परमेश्वर; । 
, चिना चोपासनादेव न करोति हितं zg ॥ 


3 शरीरमें ~ | ७1 A 
दूधके साथ गौके समस्त शरीरमें इत व्यास रहनेपर भी जस्‌ प्रकार... 


उससे शरीर पुष्ट नहीं होता है, दोहनादि क्रियासे उसके शरीरसे उस. 


~ 


बनता है; उसी प्रकार परमेश्वर घृतकी तरह जीवोके शरीरोंमं अवस्थित 
रहनेपर भी उनकी उपासनाफे बिना मनुप्योंका कल्याण नहीं हो सकता है। 


सन्ध्या Gatet नित्यकम्मं है। कम्मं तीन म्रकारके हें । नित्य, - 
नैमित्तिक और काम्य । नित्य कमे उसे कहते हैं जिसको करनेसे न तो ' 


पाप और न तो पुण्य होता दे, जीव अपनी अपनी अवस्थामें स्थित रहते 
हें किसी a निमित्तसे जिसको ~ ~ ¢ € 
हें । न् किया जाता है, उसको नेमित्तिक कम्म 


कहते हैं और किसी कामनासे जिसंको किया जाता है, उसे काम्य कमे: . 
कहते हें । उद्धिजसे लेकर देवतापर्यंन्त जीव-जगत्में एक एक स्तर ` 
( सोपान ) है । जीव अपने अपने अधिकारके. अनुसारः प्रास स्तरमै 
स्थित रहकर आगेके स्तरमै पहुंचनेके रिये कोशिश करते रहते हें। जिस” 
कस्मके द्वारा जीव अपने स्तरमें स्थित रहते हैं, उसे नित्य कम्मं कहते Ev 
इसलिये नित्य कम्मंसे विशेष कुछ फल-न होनेपर भी आगे वढ्नेके लिये : 
वे ही एक मात्र सहायक हें । जीव नियमितरूपसे नित्यकम्म ही करता''. 
रहे और कुछ भी पुण्य कमं न करे तो प्रकृतिके नियमके. अनुसार 
क्रमोन्नतिधारामें वहता हुआ आगे बढ्ता बढ्ता अन्तमे ब्रह्मलोकमें पहुंच: - 


जा संकता:है । - इसी ल्यि.मद्दर्पियमनेकद्दाह-- ` ` 
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ट्थकों निकालकर घृतरूपमें परिणत करनेसे वह पौष्टिक और रोगनाशक., 


eee ा.... 


खल्ध्या-रहस्य | 2 


„~ ` सन्ध्यासुपत्सते ये तु सततं संशितवताः : : 
`: विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ 

, नियमपूर्वक जो सन्ध्याकी उपासना करते हैं ,वे पापसे सुक्त होकर 
सनातन व्रह्माकोकमे पहुंच जाते .हैं, और जो.सन्ध्याकी उपासना नहीँ 
करते, वे अपनी अवस्थासे नीचेकी उञ्चिज्जादि योनिमें गिर जाते हैं । 
अभिपुराणमें लिखा है--: . | 

सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या नेवाप्युपासिता। 
जीवन्नेव भवेच्छूद्रो सुतः श्वा चाभिजायते ॥ 
जो सन्ध्या नहीं जानते हैं, सन्ध्याकी उपासना नहीं करते हैं, वे 
जीते हुए Wat तरह हें, और मरनेके बाद कुत्ता आदिकी योनिमें जन्म 
लेते हं । याज्ञवल्क्यने कहा है-- > 
निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ | 
त्रिकाळसन्ध्याकरणात्‌ तत्‌ सर्व विप्रणश्यति ॥ 
अर्थात्‌ रात्रि या दिवसमें जो कुछ पाप किया जाता है च्रेकाकिक सन्ध्या 
, करनेसे वें सब नष्ट हो जाते हैं । 
सन्ध्याहीन ब्राह्मणको चाण्डाल ब्राह्मण कहते हैं। शाखमे लिखा है- 
क्रियाद्दीनश्च eter सवकमेविवज्जितः।, 
figda: सर्वभूतेषु विप्रश्वाएडाल उच्यते ॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्यादि क्रियाहीन, मूख, सवंधम्मंसे रहित और : सर्व- 
भूतोंके अति दयाहीन होते हैं, उनको चाण्डाल विग्र कहते हैं। महर्षि. 
दक्षने भी कहा हे-- ; 
` सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनददेः सघं छु । 
' . यद्न्यत्‌ ङुरुते किञ्चित्‌ न तस्य फलभार भषेत्‌ ॥ 
Rs सन्ध्या न करनेसे मनुष्य संवंदा (अपवित्र रहते हैं, 
किसी कायके अधिकारी नहीं होते हैं और किसी काय्येफे फलभागी 
भी .. नहीं होते. हैं| wet जितने प्रकारकी साधन- 


Nn en 
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५  तिवेदीयः सन्ध्या: 
शैलियां हैं, उनमेंसे सन्ध्या ही सर्वोत्तम है । मन्त्र, हठ, और ल्यादि योग ; 
क्रियाओंके साथ भी इसका पूरा सम्बन्ध है । इसके यथारीति साधनके । 
द्वारा, वैराग्य और उच्चतम ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। अपने 
अपने अधिकारके अनुसार गुरुदेवसे उपदेश ats करके इसका साधनं 
करना, चाहिये.। ८ 


सन्ध्या उपासना भी है । 


-कम्मंकाण्डके Maras अनुसार सन्ध्या नित्यकमे होनेपर भी उपा- 
` ¦ सनाकाण्डके सिद्धान्तानुसार यह उपासना भी है । जिस प्रकार ब्रह्म, 
` इश्वर और विराट पुरुपरूपी अध्यात्म, अधिदैच और अधिभूत ये तीनों 
भाव परमांत्माके ही हैं, उसी शैलीपर शब्दव्रह्मूपी वेद भी अध्यात्म- 
Bla, अधिदैवशुद्धि और अधिभूतझुद्धिके अथे ज्ञानकाण्ड, .उपासनाकाण्ड 
और कमंकाण्डरूपी काण्डत्रयमें विभक्त हैं ।.. उपासनाकाण्ड, कमंकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड दोनोंका सहायक है। यद्यपि तीनों काण्डोंके साधनमें 
तीनों काण्डोंका सम्बन्ध थोडा aga रहता है; परन्तु उपासनाकाण्ड 
सवंसुहृद होनेके कारण इसके क्रियासिद्धांशके साथ अन्य दोनों काण्ड- 
सम्बन्धी क्रियाओंका प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। सन्ध्योपासना 
वास्तवमें वेदोक्त ब्रह्मोपासना है । गायत्रीमन्त्रका भावार्थ ज्ञानकाण्डका 
प्रकाशक है और सन्ध्योपासनाकी अन्यान्य क्रियायें कर्मकाण्डके 
रहस्य-प्रतिपादक हैं । ' कर्मकाण्डके सम्बन्धसे सन्ध्योपासन नित्यकर्म 
हैं, परन्तु उपासनाकाण्के विचारसे सन्ध्योपासन सवंफलप्रदा '. 
ब्रितापहारिणी और आत्मचैतन्यम्रवोधिनी ब्र्मोपासना है । 


उपासना शब्दका अर्थ 'निकट होना है 1. उपासनासम्बन्धीय- 

साधन द्वारा साधक अपने अन्तःकरणकी शुद्धि और चित्तबृत्तिका निरोध 
करता हुआ भगवत्‌ सान्निध्य माप्त करता है। यद्यपि पूर्ण सर्व 

2. सवंव्यापक 

परमात्मा सब स्थानोंमें स्थित हैं; परन्तु जीव अपने चित्तको सलिनताके- 

कारण. SAS साक्षात्कार करनेमें समथे नहीं होता है। जिस प्रकार” 
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सन्ध्या-रहर्यः। पू 
स्वच्छ THEBANS सम्मुख अबतक [कसी रङ्गका पदाथ WaT रहेगा, 
तवतक स्फरिकका स्वच्छरूप छिपा रहेगा और स्फटिक उसी रङ्गका मालस 
होगा, परन्तु उस रङ्गके 'पदाथंको इराते.ही स्फटिक अपने स्वरूपको ' 
आप दो जाता है उसी प्रकार उपासनाकाण्डके सुकौशळपूणे साधनके 
द्वारा साधक जब अपने अन्तःकरणसे वैपयिक म्रतिविम्बरूपिणी मलिनताको 
हटा देता है, तभी वह भगवत्साक्षात्कार. करनेमे समर्थ होता है | 
उसी शैळीपर जव अन्तः्करणरूपी तड़ागमें बृत्तिरूपी तरङ्गोंका हिल्लोळ 
रहता है, तबतक अप्रकाशित सुय्यंमण्डळकी तरह आत्मस्वरूप भी TUT 
छिपा रहता है । परन्तु योगभित्तिपर स्थित उपासनाकाण्डके सुकौशळपूण- 


` साधनके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोध होनेपर साधकको आत्मसाक्षातकार हो 


जाता है सुतरां उपासनाकाण्डकी “गंभीरविज्ञानयुक्तक्रियाओंकी सहायता 
से साधक जितना जितना अपने चित्तकी मलिनताको थोता हुआ अन्त 
` करणकी बृत्तियोंके निरोध करनेमें समथं होता है, उतना ही साधक श्री- 
भगवानूके निकट पहुंच जाता है । श्रीगीतोपनिपद्‌ और योगदरांनमे यही 
लिखा है कि, विपय वैराग्य और अभ्यास. ही साधनाकी मूलभित्ति है। 


.. .इसी रीतिसे उपासनाकाण्डके अनुसार गायत्रीकी उपासना करनेसे साधक 


wae निकट पहुंच सकते हैं। - 
| पौराणिक इतिहास । 
पुराणमें लिखा है Bs 
त्रिशत॒कोस्यो मद्दावीय्या मन्देहा नाम राक्षसा: 
"कष्णाऽतिदारुणा घोराः सूय्यंमिच्छुन्ति खादितुम्‌ ॥ 
ततो देवगणाः-सर्वे ऋषयश्च -तपोधनाः | 
डपासतेऽत्र ये सन्ध्या - प्रत्तिपन्त्युदकाञ्जलिम्‌॥, 


दह्यन्ते तेन ते दैत्या 'वज्ञोभूतेन वारिणा | 
'पतस्मात्‌. कारणात्‌ विग्राः सन्ध्या नित्यमुपासतेः॥ 
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६ त्रिवेदोय सम्ध्या | 
,... किसी समय तीसःकरोड़ राक्षसोंकें साथ महाबलवान मन्देह नामक 
राक्षस सूर्य भगवानको . विनष्ट करनेके लिये उपस्थित हुआ था! उस 
` समय देवगण और ऋपिगणने मिलकर दाथमें जळ लेकर सन्ध्याकी: उपा- 
' सना करके aH सरश जलसे राक्षसोंको मार डाला | इसी लिये ब्राह्मण- 
राण नित्य सन्ध्याकी उपासना करते हैं । | 
सन्ध्या करनेसे रोग नहीं होता है । 
सन्ध्या करनेसे केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं होती, परन्तु निय- 
मित रूपसे इसकी उपासना करनेसे किसी तरहकी बीमारी भी नहीं हो 
सकती है । वैद्यक-शाख्रसे यह सिद्ध होता है कि, वायु, पित्त और कफ 
इन त्रिविध घातुओंसे प्रत्येक जीवका शरीर बना हुआ है। इन त्रिविध 
“घातुओकी समतासे शरीर स्वस्थ रहता है और किसीके अधिक होकर 
-चैपम्य होनेसे ही शरीर.अस्वस्थ हो जाता है तथा हर तरहकी बीमारीका 
-घर बन जाता है । सन्ध्या करनेसे इन्हीं घातुओंकी गति ठीक ठीक हुआ 
करती है, कमी बिगढ्ती नहीं । आज-कळका नया वर्णचकित्सा-विज्ञान 
यह सिद्ध कर देता है कि, छाल, काले आदि At Gls द्वारा सव रोग 
छूट जाते हैं। हमारे ऋषि लोगोंका भी यही. सिद्धान्त हैं कि भातःकालमे 
काठ ब्ह्माणी, मध्याहमें काली वेष्णवी और सायाहमें सुफेद रुद्रशक्तिकी 
चिन्ता करनेसे वायु, पित्त, और कफकी गति ' ठीक ठीक: हुआ करती है, . 
` शरीर कमी अस्वस्थ नहीं होता है, अधिकन्तु भनुप्यक्रो नीरोगिता और दीघे- 
जीवनकी परासि होती है । संसारमें नीरोगिता ही सबसे उत्तम सुख है । 
_, _ “ऋषयो दौघेसन्ध्यत्वात्‌ दोर्घमायुरवाप्डुयुः।” 


Ce 
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: 'लल्ध्या-रदस्यः कु 


जोकि सन्ध्याकी उपासना करते हैं वेः विष्णु अर्थात्‌ - विश्वव्यापी 
-परमेश्वरकी ही उपासना करते हैं, उससे उनको दीघ आयु मिलतो है, 


"और वे समस्त पार्पोसे सुक्त हो जाते हैं । ! 


. सन्ध्याका काल | 
सन्ध्या चार प्रकारकी होती है ! आपे शाखमे प्रमाण है किः 


त्वारः किल सन्धयो भचन्त्यहोरात्रस्य ते। 
यथा प्रातस्तथा सायं मध्याहो निशीथः क्रमात्‌ ॥ 
« ` अर्थात्‌ संमस्त दिवारात्रिके मध्यमे प्रातः, ATS, सायाह्न और 
*निज्षीथ वे चार सन्धिक्षण होते हें । उनके अनुसार सन्ध्या भी चार 
अ्रधारकी होती है । प्रातःकालमे ब्राह्मी, मध्याह्ने वेष्णवी, सायाहमें 
-रुद्राणी और निशीथमें इन्हीं त्रिविध शक्तियोंकी समन्वयभूता तुरीया महा- 
'दाक्तिकी अर्चना होती है। निशीथ सन्ध्या उच्चकोटिके साधक योगीगण 
कर सकते हैं । इसलिये मन्वादि स्टतिशाखमें साधारण त्रिविध सन्ध्याका 
-ही विधान किया गया है । इन्हीं त्रिविध सन्ध्याओमेंसे भी प्रातः और 
सायंसन्ध्या नित्य है; यह अवश्य ही करनी चाहिये । मध्याह्सन्ध्या 
काम्य है। अर्थात्‌ इसको करनेसे काम्य कम्मंकी तरह विशेष फळ लाभ 
होगा । न करनेसे पाप नहीं होगा । सूर्‍्योदयके एक दण्ड पहिळे और 
-सय्योदयके बाद एक दण्ड काळ पय्येन्त प्रातः सन्ध्याका मुख्य काळ 2 
और ऐसा दी, सूय्यास्तके एक दण्ड पहिले और . सूय्याँस्तके बाद एक दण्ड 
“काल पर्ययन्त सायं सन्ध्याका सुख्यकाळ है और सूय्येभगवान जिस 
समय आकाशके मध्यमें अवस्थित रहते हैं, उसी समय : मध्याहसन्ध्या 
:करनी चाहिये | मुख्य काळ अतीत होनेसे TM वार गायत्रीका जपरूप 
प्रायश्चित्त करके सन्ध्या करनी होगी । यदि किसी रोज, विशेष कारणसे. 
-ीनों वार सन्ध्यामें Ra हो जाय तो समस्त दिन उपवास कर दूसरे 
दिनः प्रातः . सन्ध्याके समय दश वार गायत्री जपरूप' प्रोयश्चित्त करके 
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= प्रिवेदीय: सन्ध्या | 


_'य॒थाक्रमसे सन्ध्या करनी चाहिये । उपवासमें असमर्थ .होनेसे एक त्राह्मण- 
को भोजन कराना होगा। अथवा एक ब्राह्मणके उपयुक्त भोज्य दान करना 
दोगा | सन्ध्या करनेमें बिल्कुळ:ही असमर्थ AAA. १०८ वार गायत्री जप | 
करनेसे भी सन्ध्याका फळ लाभ होता है | | 5 

. सन्ध्याकी व्यवस्था । 
प्रातःसन्ध्या पूर्वेमुख, मध्याह् सन्ध्या WT या उत्तरसुख सायं | 
सन्ध्या नैक्रतकोण (.दक्षिण पश्चिम कोण ) की ओर सुख करके करनी || 
चाहिये|. . ; .. i 
सन्ध्या करनेके समय मोन होना चाहिये | उस समय छींक करनेसे,. 
थूक्नेसे, बोलनेसे, जम्हाई लेनेसे, अधोवायु त्याग करनेसे और निद्रित 
हो जानेसे विष्णुको स्मरण करते हुए दाहिने कानको स्पर्श करना चाहिये ।. 9 
जननाशौच या मरणाझौचमें वेदिक सन्ध्या नहीं करनी चाहिये। 
अमावास्या, पूणिसा, द्वादशी, संक्रान्ति, और श्राद्धदिवसमे सायंसन्ध्याः 
नी करनी चाहिये । तान्त्रिक सन्ध्या सब समय कर सकते हैं | उपनीत 
द्विजोंका ही वैदिक सन्ध्यामें अधिकार है । तान्त्रिकसन्ध्या सव कोई करः 
“सकते हैं 
सन्या-भेद । ` 
ce वेदिक और तान्त्रिक भेदसे सन्ध्या द्विविध है। आजकल भारतवर्पके - 
दिजातियमे दो अकारकी दीक्षा दीख पढ़ती है। एक , वैदिक .दूसरी 
(तान्त्रिक। द्विजाति मिनन अन्य जातियोंमें केवळ तान्त्रिक दीक्षाका ही अचलन - 
है oe (.जनेऊ ) BAS समय गायत्रीकी जो दीक्षा पौ उसको 
के a 9 समय ग दीक्षा होती है, उसको 
देक दीक्षा कहते है और कुलगुरु या प्रसिद्ध जो. 
SAS साधु महात्माओसे जो 
:ीजन्त्र महण किया जाता है, उसको तान्त्रिक दीक्षा कहते हैं। - 
"¦ ~ इसलिये द्विजातिगण वेदिक, सन्ध्या करके रि nes 
ome 0०० Sire | ०.२ iN तान्त्रक. सन्ध्या कर .और 
1 nS भिन्न: अन्य अन्य, जातियाँ.केवऴ तान्त्रिक सुधया करे: तान्त्रिक: | 
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सन्ध्या-पद्धति । _ 
वर्तमान कव्पमें RG, यज्ञ; साम और अथव इन.वेदचतुष्टयकी सब 
समेत ,११८० एक हजार एक सौ अस्सी शाखाएँ हैं। इतनी ही सताए 
इतने ब्रामण, इतने ही उपनिपद और इतने ही . कल्प सूत्र हैं । सुतराँ 
' स्वस्वशाखाके अनुसार सन्ध्याको पद्धतियाँ. भी इतनी -ही हें, wet 
' शाखाओंसे संग्रह करके गोभिलादि गुह्य सूत्रकारोंने -वेदके आह्यण भागके 
अनुसार सन्ध्याकी पद्धति पहले लिखी थी। उन Stats मतसे 'ग्राणायाम- ' 


. से लेकर गायत्रीका विसर्जन! पय्यैन्त ही सन्ध्या है । प्रायः संभी देशम 


इउीका प्रचळन भी है; परन्तु उसके बाद गुणविष्णु आदि प्राचीन 
संग्रहकारोंने उस सन्ध्यामंत्रोके साथ और asia लेकर कुछ वैदिक - 
संत्र जोड दिये हैं। उस अंशको न awa कुछ हानि नहीं होती | 
करनेसे “अधिकस्याधिकं फळं” न्यायके अनुसार .फलाधिक्य * होता है ।. 
इसलिये पद्धतिकारोंके मतानुसार ही सन्ध्याकी पद्धति इसमें लिखी गई हे ।- 
_ 'क्रिया-भागः। . 

. सन्ध्यामे दस प्रकारकी क्रियांय हैं । ( १ ) माउ्जंन (२ ) प्राणा-- 
ava (.३ ) आचमन ( ४ ) gratia (५ ) 'अघमपंण (.६ ) सूर्यो-- 
पस्थान (७) गायत्रीका जप (८) आत्मरक्षा (५) रुद्रोपस्थान. 
(१०) qeatet | PA 

(३ ) मार्जन--शाख्में जो.सात प्रकारके स्तानका विधान है, यह. 
उसीका अन्यतम है । इसको मन्त्रजान कहते: हैं | अवगाहन खान. 
.करनेसे इसको न करनेपर भी कोई हानि नहीं होती है । . 'परन्तु तीन 
, वार खान करना सबसे. नहीं होता दै, इसलिये: इस मन्त्रको सन्ध्याको: 
- तरह. सन्थ्यामन्त्रमे . संयोजित «कर “दियो है॥' . बहुत छोग पेसे हॅ. क्रि- 
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-3१० 3 : त्रिवेदीय सन्ध्या ॥ 
ROA III इससे 
“gaat न करके ही प्राणायामसे सन्ध्या आरम्भ करे देते हैँ। ` कुछ 
‘qe खाम नहीं होता है । . खानसे देदकी छदि होती है । देह पवित्र 
न होनेसे किसी दैवकारयंमै अधिकार नहीं होता है । “अतः माजन पहिले 
करके प्राणायाम करना उचित = 1 .जल इंश्वरकी विभूतियोंमेंसे है और 
'स्थूछ रसका प्रधान आश्रय है विभूतिके द्वारा ही सवंच्यापी, निस्सङ्ग 
“सुटते अतीत जगदीश्वरका अत्यक्ष दर्शन हुआ करता है । . झुद्विकायमें 
जढकी प्रधानता रहनेके कारण प्रथम जल्मे ही. उनकी भावना करते हुए 
साधक पवित्रताको प्राप्त होता है। पूज्यपाद महर्षि याञ्चवल्क्यजीकी 
-मी आज्ञा है कि “आपः स्वभावतो मेध्याः”--जल . स्वभावसे ही पवित्र 
“है । इसलिये जसे माजन करने की व्यवस्था है । 

(२) आणायाम--यह मंत्रादि योगोंका प्रधान अङ्ग है । शास्जोक्त- 
-आणायाम मन्त्रयोगके अनुसार एक प्रकारका, हृठ्योगके अनुसार आठ 
-अकारका और ल्ययोगके अनुसार. एक प्रकारका माना गया है । जिसका 
विस्तारित विवरण मन्त्रयोगसंहिता, हृठयोगसहिता और लययोगस हितामें 
meet है । प्राणायाम तीन भकारके हैं । पूरक, कुम्भक और रेचक । वाहरके 
-वायुको उद्रमें भरनेको पूरक, उस वायुका हृदयमें निरोध करनेको छुम्भक 
और निकाल देनेको रेचक कहते हें । इठयोगादि शास्त्रोक्त प्राणायाम 
२।८।३ अथवा १६।६४।३२ इस प्रकारकी संख्या रखकर करना होता है । 
“पूरक और रेचक: .तीनोंकी संख्या. समात्त है। इसका क्रम यह. है. कि, 
'नामिरमे स्का ब्रह्माजीका ध्यान:करते हुए दक्षिण हस्तके अंगूठेके द्वारा 
दक्षिण नासिकाको बन्द करके वामनासापुरके द्वारा धीरे धीरे मनमे' जप 
ऋरते करते. उद्रमे. वायु भरे, ८तपश्चात्‌ दोनों नासाओंको.बंद करके मंत्रके 
न पदादि प्यान को लुका कमक करें । 
AER केवळ मंत्र जप करते हुए SHH रुद्रका ध्यान करके दक्षिण नासा- 


द्वारा शनैः शनैः वायुको. निकाळ देवें । बहुत :धीरे- धीरे प्राणायाम. साधन 


न्ड 


करना. उचित: ै। >आणप्यामःकरते समयः्रादिका ध्यान करनेका ताव- 
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'पय्ये यह है कि, रझा सिकता हैं इसलिये देहके बीचमें वायुके आविर्भा- 
वरूप पूरकर्मे राका ध्यान, विष्णु स्थितिकत्ता हैं इसलिये वांयुके स्थितिरूप 
कुम्भकर्मे विप्णुका ध्यान और रुद्र संहारकत्त हैं.इसलिये संहाररूप रेत्तक्मे 
ऋंद्रका ध्यान किया जाता है । इस तरहसे प्राणायाम करनेसे साधकका 
. हुद्यस्थित पापसमूह ध्वंस हो जाता है, चित्तकी चंचलता दूर हो जाती 
है, मजुष्य दीघेजीवन.छाम कर सकते हैं | भगवान्‌ सचुने कहा है-- 


यथा पर्वतधातूनां दोषान्‌ दहति पावकः | 
पचमन्तर्गेतं चैनः प्राणायामेन दह्यते ॥ 
सेते अग्निसे पात्य धातुओंकी मलिनता we हो जाती है, वैसे ही 
आणायामसे साधकके समस्त पाप और रोगादि नष्ट दो जाते हैं। साधकों- 
|: के छिये प्राणायाम विशेष हितकर है। इसलिये समीको विशेपरूपसे 
{, ग्राणायाम करना उचित है । 
(3) आचमन--आचमनीय wed कायिक, वाचिक, मानसिक 
-ब्रिविध पापको मिलाकर उसको अपने हृदयस्थित तेजमें निक्षेप करना 
होता है.॥. इसके मन्त्रके विचार करनेसे यही तात्पय निकलता है. कि, 
. अथम अपनी भूळसे भयभीत होकर श्रीमगचानूको स्मरण करना, तद- 
-नन्तर अंपने पूर्वकतपापोसे बचनेके अथे. श्रीभगवानूसे प्राथना करना 
और संस्कारञचुद्धिके ad भगवानके अधिदैव तेजरूपी सू्य्यदेवको साक्षात्‌ 
-समझकर अपने पापोंकी निवृत्ति करके अपने चित्तको संस्कृत करना 
८ होता tl wes मन्त्रोंसे साधारण .पवित्रता - सम्पादन करके इस 
` अन्त्र तथा अगले मंत्रके द्वारा साधक . पूर्णरूपत्ते. पवित्र हो जाता है ।:इस 
/अक़ारके आचमन. करनेसे वाक्शाक्ति बढ़ती है । मन्त्रोचारणर्मे सामथ्यं 
. होता है। चित्तकी. प्रसन्नता .और.. साधनामें विशेष उत्साह वर्द्धित - 
alate careers ek AS क 
:; ० ०-( ४) पुनर्मोजेन--वह पूर्व माजनकें ही अनुरूप है। ऋषि; छन्द, 


द्वेवताके स्मरणसे देहके साथ जीवात्मा अधिकतर पंवित्र होते Plow 
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४१२ ` ` (त्रिवेदीयः सन्ध्या | 
-छिये पहिंले साधारण मार्जनः करके तव. KATES 
: किया जाता है ।. : Se a 
.. ( ५ )-अघमपंण--अघ शब्दका अर्थं पाप ओर मर्पण शब्दका अथे 
` नादा है । अर्थात्‌ जिससे 'पाप-नादा. होता है उसको अघसर्षण कहते 
- हैं। “केवल नासिकामें जल लगानेसे ही इसकी क्रिया नहीं होती है | 
दोनों नासिकापुटाँको ऊपरकी ओर उठाकर' दाहिने ' हाथकी हथेळीपर जल: 
लेकर दक्षिण.नासिका बंद करते हुए वाम नासिकासे. उस जलका घ्राणः 
BA, इसके बाद सस्तकको दाहिनी. तरफ झुकाकर नासिकाके छिद्रको नचा 


साथ विशेष माजन 


शरीरकी आधिभौतिक Uke इस श्युद्धिकार्‍्यमे सहायता करती हे ॥ 
"विज्ञान शाखके ज्ञाता भावुकगण संनातनध्मोक्त ऐसे साधनोंपर जितना 
- बिचार करते हैं उतना ही वैज्ञानिक रहस्यको देखकर पुलकित हो जाते हैं | 
Stes अद्धाकी न्यूनता हो गयी है इस कारण नवीन ढंगपर समझाना- 
* पढ़ता है। इस प्रकारसे प्रतिदिन इस क्रियाको करनेसे मस्तिप्क शीतल रहती' 
: है।.प्रज्ञाचक उद्घोधित हो जाता है और'पापसमूह विनष्ट हो जाते हैं । 
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सल्ध्या-रहस्य॥: ` १३. 

(७ ).गायतन्नीजप--सन्ध्योपासनामें यही सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है । 
गायत्री ब्रह्मोपासनाका मूलमन्त्र हे, परन्तु निगुण ब्रह्मको उपासना हम- 
लोग नहीं कर सकते । इसलिये ब्रह्मके सगुण भावकी उपासना हमलोंग' 
करते हैं । सत्त्व, रजः और तसः'ये ही तीन गुण हैं। इसी गुणत्रयसे 
विश्वत्रह्माण्ड विरचित हुए हैं । इसीलिये हमलोग सच्चगुणमयी स्थिति- 


कारिणी विष्णुशक्ति वैष्णवी, रजोगुणमयी सृष्ठिकारिणी ब्रह्मशक्ति ब्रह्माणी _ 


और तमोगुणमयी विनाशकारिणी रुद्रेशक्ति रुद्राणीकी उपासना करते हं । 
सूय्यके साथ: ग्रहोके दूरत्व और अवस्थागत भेदके अनुसार GIs उदय- 
कालमें उत्पत्तिप्रधान व्रह्मशक्ति, .मध्याह्ृकालमें विप्णुशक्ति और अस्तकारमें 
रुद्रशक्तिका विकाश होता है ।. व्यि भावमें प्रत्येक जीचके नाभि, हृदय 
और ललाट ये तीन स्थान त्रिविध दशाक्तियोंके केन्द्र हैं। इसलिये 
प्रातःकालमे नाभिदेशमें ब्रह्माणी, मध्याहृकारूमें हृदयमें वेप्णवी और 
सायंकारमें लळाटमें रुद्राणीकी उपासना की जाती है। ale त्रिगुणमयी 
होनेके कारण प्रत्मेक जीवशरीरमें इंडा-पिङ्गला-सुपुम्नारूपी नाडीत्रय 
विद्यमान हैं। वे तीनों नाडियाँ लक्ष्यरूपसे त्रिभावात्मक और क्रिया- 
रूपसे देवात्मक हें |. इंडा और पिङ्गकाकी सन्धिमें सुपुम्नाका उदय 
होता है। अहोरात्रकी इन सन्धियोंमें भी सुपुम्ना अधिक स्थायी होती 
है। सुएुम्ना बहते समय घ्रह्मरन्ध्रका-साक्षात्‌ सस्वन्ध होनेसे साधकका 
मन अधिकरूपसे स्थिर हो सकता है। योगिराजोंकी यही सम्मति है 
कि, सुपुम्ना बहते समय साधकको आत्मसाक्षातकार हुआ करता है। 
सुतरां ब्रह्मध्यान करनेका वास्तविक सुभीता स्वाभाचिकरूपसे किसी 
. सन्धिमें मिला करता है । अतः नियमित समयमें ही इसको करना 
, उचित है । इसमें “तत्‌ सचितुवरेण्यम” इस सत्रका जप_ किया जाता 
है। इस मंत्रसे इंश्वरका ही भ्यान किया जाता दै। वस्तुतः गायत्रीकी 
उपासना ईश्वरकी ही उपासना दै। ब्रह्माणी और रुत्राणी की सूति अव- 
म्बन मात्र.हे । अथात्‌ ईश्वरकी उन्हीं शक्तियोंको हृदयमें लेकर ईश्वरकी 
डी.उपासना करनी चाहिये । $ 
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; १( ८) आ्मरक्षा--आत्मन्‌ शब्दका अथं है बुद्धि। . उसकी रक्षा 
अर्थात्‌ जपके समय “सोऽहमस्मि”,हम ही ब्रह्म हैं इस तरहकी चिंता | 
करनेसे चेतनमय परमपुरुषकी जो कल्याणमयी शक्तिका आविर्भाव होता. | 
है, वही शक्ति बराबरके लिये अवस्थित हो, इस तरहकी कामना. ) 
इस विधिमें की जाती है। यह ल्य योगका क्रियाविशेष है । इससे 
अग्निकी उपासना की जाती है ।: -परन्तु साधारण अभि उपास्य नहीं: | 

' है। योगी याज्ञवल्कथजीने कहा है-- 


रविमध्ये स्थितः सोमः सोममध्ये हुताशनः । 
तेजोमध्ये स्थितं सत्यं सत्यमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ 
एकाहि खोममध्यस्थो ऽसतं ज्योतिःखरूपकम्‌ ।' 
' इदिस्थिं सवंभूतानां चेतो द्योतयते ह्यसौ ॥ 
-* सूय्यंके मध्यमें चन्द्र, चंद्रके मध्यमे असिका तेज, तेजके मध्यस सत्य, छ 
और सत्यके मध्यमे अच्युत परमात्मा अवस्थित हें । सोमके मध्यमें जो 
। अस्तमय ज्योतिःस्वरूप परमात्मा हैं, वेही समस्त जीवोंके हृद्यमें रहकर | | 
चित्तको प्रकाशित करते हैं | इसलिये अभि शब्दसे परमात्माको ही सम- | 
झना चाहिये | चित्त निश्चल होकर चेतनात्माके साथ एकत्वको प्राप्त 
करता है, वही साधकका सोऽहमस्मि भाव है और यही आत्मरक्षाका: 
तातपय्य है । इसमें दाहिने कानके पिछले भागको स्पर्श करनेकी जो विधि 
है, aa तात्पर्यं यह है कि, वही स्थान जीवनी शक्तियोंका आधार- 
भूत है। अतः आत्मरक्षामें उसो शक्तिके स्थायित्वकी fat कीः 
जाती है। भी प्राथना की; 
(९) रजोपस्थान--रुद़ परहाके हो स्वरूप हैं। गायत्रीक हारा: 
ब्रह्मकी . उपासना करके आत्मरक्षास्रे चितशक्तिकी इदृता न उ 
सत्यब्रह्मको प्रणाम करनेकी व्यवस्था है | । 
+. (.१9) सर्य्योष्येदान--अंष्येदानसे सम्मान प्रदर्शन किया ला 
. है । साधकके सामने सूय्ये और ब्रह्म दोनों ही (अभिन्न प्रतीत होते ह 
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TTT 
इसलिये सूर्यको aed देनेसे व्रहाको ही दियाजाता है ।.. मृन्त्रके अथसे' 
यही स्पष्ट होता है। | क्च | 

` प्रणब AIA | 


अँन्कार परत्रह्मका ही स्वरूप है । : वेदमे आज्ञा है कि--डॅमित्ये- 
तदक्षरसुद्दीथपुपासीत” अर्थात्‌ ॐकार-रूप उद्गीथ परत्रह्मकी उपासना. 
करें, भ्रीमदूभगवद्गीतारमे. भी-- ' | 


3» तत्‌ सदिति निद्ध शो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्म्वृतः | 
ब्राह्मणास्तेन , यज्ञाश्च ‘sara विहिताः पुरा ॥ 
अर्थात्‌ झै तत्‌ और सत्‌ यह तीन शब्द परमात्मा ब्रह्मके निर्देशक 
हे । इन तीनोंके द्वारा ब्राह्मण वेद और यज्ञ पुराकालमें विहित हुए Eb 
अकार, उकार और मकार इन तीन अक्षरोंसे “कार बने हुए हैं । तन्त्रॉमे 
वणन हे कि--: 
अकारो विष्णुरुद्दिश उकारस्तु महेश्वरः | 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रिधा मताः ॥ 


_ अर्थात्‌ अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका वाचक और मकार 
ब्रह्मका वाचक है। यह विश्व संसार त्रिगुणका ही विकास है, इस 
संसारकी सृष्टि, स्थिति और लयात्मक क्रिया श्रीभगवानके तीन शुणोंमे 
ही स्थित हैं, इसी कारण सगुण व्रहारूपसे परमात्मा जगदीश्व रको मानना 

, पड़ता है। जीवका उपास्य उपासकभाव श्रीभगवानके सगुण इंखर-- 
£ रूपके साथही सम्भव है । गुणातीत ब्रह्मभाव उपास्य उपासक भावसे 
रहित है। इस कारण सगुण भावही एक मात्र अवलस्बनीय है । तीन, 
गुणोंके अनु सार उनके ही तीन भाव हैं, अथोव--रजोगुणसे ARI. 
रूपको धारण करके वे जगतकी ae करते हैं, सत्वगुणसे: 
बिष्णुरूपको घारंण करके ब्रह्माण्डका पालन करते हैं, और तमोगुणमें स्थित 
रहकर शिवरूपको धारण करते हुए feet लय करते. Et) जिस; 
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: अकारः रजोगुण, सत्वगुण ` और तमोगुण --यहः स्त्रतन्तर स्वतन्त्र : गुण ही. 


` आध्यास्मिकरूपसे श्रीभगवानके ब्रह्मा, विष्णु और शिवः रूपोंके प्रकाशक. .' 


“है, उसी प्रकार शब्द राज्यमें अकार उकार और मकार वे तीनों शब्दमय 
अक्षर विष्णु, महेखर और व्रह्माजीके तीन आधिभौतिक स्वरूप हैं अपिच 
* जिस प्रकार त्रिगुणात्मक शक्तियोंके सम्मेलनसे ही त्रिगुणमय लीलाधारी 


. ` जगदीश्वरके आध्यात्मिक सगुणरूपका निर्णय होता है, इसी प्रकार श्यक्षर- 


: सय SANG द्वारा श्रीभगवानके WAAR स्वरूपका प्रकाश हुआ करता 


। *है 1 इसी कारण महर्षि पतञ्जलिजीने योगदशनम आज्ञा की है किः 


५ तज्जपस्तद्थेभावनम्‌ ” 
अथात्‌ श्रीभगवानूमें और प्रणर्वमें तादात्म्य .सम्बन्ध - WAS कारण 

८: J ~ x 
प्रणवका जप और उसके अर्थका विचार करते करते साधक सुक्ति पदको 


* प्राप्त कर सकते हैं । गन्धवे उपचेद्‌ सम्बन्धीय शिक्षाओंमें भलीभांति वर्णित 


है कि पडज आदि साता स्वर उ्कारके ही अन्तर्विभाग हैं ।.जिस प्रकार. 
-बहिःसध्मिं सात रग, सात धातु आदि सस्तदिभाग पाये जाते हैं और : 
जिस प्रकार pe सप्तज्ञान भूमि आदि सस विभागोंका प्रमाण 
मिलता ae, उसी शेछीके अनुसार एकमात्र अद्वितीय शब्दत्ह्मरूपी अकार 
'पड्ज आदि सस स्वर विभागोंमें विभक्त होकर नाना शब्द राज्यकी सृष्टि 


` क्रिया करते हैं इसी कारण शब्द ब्रह्मरूपी अकार सव सन्त्रोंका चालक है । 


- पूज्यपाद सहपि एजञवल्क्यजीने ~ क 
पूज्यपाद महर्षि याज्ञ प्रणव की महिमा वणन करते हुए 


“यह आज्ञा की हैं, कि--“वेदोंका आदि अक्षररूपी प्रणव साक्षात्‌ ब्रह्म- 


> जिसमें ~ lod & 

रूप हे । जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिवरूपी framers तीन देवताओं 
का अधिष्ठान है! इस लोकमें जो प्रणवको जानते हैं चे ही सर्व वेत्ता : 
हैं। सब प्रकारके योग सांधनोंका सार प्रणवके विषयम सबको विदित 


` होना उचित है । जो ब्राहमण वेद सम्बन्धीय अनेकानेक ग्रन्थ पाड करके 


“वेद्के भारते केवळ अभिभूत हों अर्थात्‌ वेदका मागे न समझते हों वे 


Te भ हो हैं। जिस अकार sees तृप्त हुए जीदके अथे जलका प्रयो-. 


जन नहीं हुआ करता है, उ सी प्रकार जो अकारके स्वरूपको भलीभांति 


न 
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सलत्प्या-रहस्य । . १७ 


जान जाते हैं, उनके लिंये और अन्य प्रकारके ज्ञानकी आवश्यकता नहीं 
रहती है । मन्त्रससूह ॐकारसे युक्त होकर पूर्णबलको प्राप्त . हुआ, करते 
हैं। किसो सन्त्रम यदि कोई अक्षर न्यून अथवा कोई अक्षर वृद्धिको 
भ्रात हो, अथवा अनुस्वार, बिसगे आदिका फेर पड़ जाय, तो उस सन्त्रके 
साथ यदि प्रगवका संयोग रहे, तो सब प्रकारके दोषोकी शान्ति हो जाया . 
करती है? इस प्रकारकी महिमा कीत्तंन द्वारा पूज्यपाद सहर्पिजीने संक्षेप- 
रूपसे उ*कारके तीनों भावोंका वर्णन किया है । 

अतः प्रणव ब्रह्ममंत्र होनेके कारण निप्क्राम ae ही इसका प्रयोग 
होता.है. और निप्कामत्रतपरायण सेत्यागी सन्यासीगण ही इसका 
जप किया करते हैं। यदि च द्विजातिमात्रका ही इसमें पूर्णाधिकार है 
तथापि केवळ प्रणवका जप सकामी ग्रहस्थोके लिये हितकर नहीं है और 
और मन्त्रोंके साथ मिलाकर ही इसका जप करना उनके लिये उचित है। 
सकाम AGS साथ निप्कास मन्त्र प्रणवके जप करनेसे अनन्त फल होता 
है ओर समस्त मन्त्र निर्दोप होकर साधकको अभीष्ट फल प्रदान "किया 
करते हें । शाखकारोने भी इसीलिये “मन्त्राणां प्रणवः सेतुः” अर्थात 


aw 


` अणत्र समस्त मन्त्रोंका सेतु स्वरूप है, ऐसा कहकर वर्णन किया है । | 


संकल्प । 

सन्ध्याके संकल्पके विषयमे aga ही मतभेद है । किसी sae 
संकल्प नहीं करते और किसी देशमै करते भी हैं। जो नहीं करते हे, 
उन छोगोंकी युक्ति यह दै कि निस्यकम्ममे संकदपकी आवश्यकता नहीं 
है | काम्य और नैमित्तिक कम्ममें ही संकल्प किया जाता हे। सन्ध्या 
जब नित्यकर्म है, तब उसमें संकल्प करनेकी कोई जरूरत नहीं है। अपर 
पक्षमें--शुहृदूयमका एक प्रमाण लेकर कहते हैं कि संकल्प करना उचित 
है, प्रमाण यह है-- 1 

सङ्कटपमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्कटप-सस्भवः | 
ad नियमधम्मौ च सर्व सङ्कटपजाः स्मृताः॥ ` 
२ 
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a त्रिवेदीय सन्ध्या ।: 


अर्थात्‌ संकल्पसे ही, ब्रत, नियम, यज्ञादि समस्त काय्यं होते हैं ९ 
इस प्रमाणसे यही निश्चय होता है, कि व्रतादि नैमित्तिक या कास्य कम्मसें 
ager अवदय उचित है । परन्तु नित्य कम्मं प्रतिदिन अवश्य कतव्यतया 
विहित होनेके कारण उसमें सङ्कल्प न करनेसे कोई हानि नहीं है और 
जो प्रमाण मिलता है--- 


सङ्कल्पेन विना राजन्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ क्रियते नरैः । 
फलश्चाटपालपक तस्य धम्मं स्याद्धच्तयो भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌, विना सङ्कल्पसे जो कुछ काय्यं किया जाता हे-उससे बहुत ही 
थोडा फल मिलता हे-वल्कि, धम्मंका भी आधा क्षय हो जाता है। इस 
अ्रसाणको नैमित्तिक ओर काम्य विषयमे लगाना उचित है और कुछ 
शाखंकारोंने ऐसा समाधान किया भी है। क्योंकि, नित्यकम्ममे 
फलाकांक्षा नहीं रहती है। जिसमें फलकी वासना नहीं है, उसमें 
फल थोड़ा ही हो और बहुत ही हो उसका विचार करनेकी भी कोई 
आवश्थकता नहीं है। ऐसा होनेपर भी कोई यदि सङ्कल्प करना चाहे 
उससे "अधिकस्याधिकं ae’ इस नियमके अनुसार फलाधिक्य ही. 
होगा, अतः जिसकी जैसी इच्छा हो, कर सकते Fare इस 
रकार हे 

श्रीविष्णुः विप्णुरों तत्‌सदद्य ह्मणो द्वितीयपरादधं .श्रीदवेतवाराहकल्पे: 
चैतस्वतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे कलियुगे कछिग्रथमचरणे जस्बुद्वीपे श्री- 
आरतखण्डे आर्य्यावतैकदेझान्तरगते पुण्यक्षेत्रे (अमुक) कलेगंताव्दे (अमुक) - 
अयने (अमुक) रतौ (अमुक) मासे (असुक) पक्षे (अमुक) तिथौ (अमुक) 
वासरे (अमुक ) गोत्रोतपन्नो ( अमुक ) नामाहं ममोपात्तदुरितक्षय- 
द्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ प्रातः (अथवा मध्याह्न, या साय) सन्ध्योपासना- 
कम्मं करिष्ये | 
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सामवेद्दीय सन्ध्या । 
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आसनशद्धि जलशद्धि आचमनादि करके नोचे लिले हुप 
. . ` मन्त्रको पढ़कर मस्तकपर जल छिड़कना चाहिये | 


( मार्जन ) 
ॐ शन्न आपो धन्वन्याः शमनः सन्तु नूप्याः। 
शन्नः समुद्रिया आपः शमनः सन्तु कूप्याः १ ॥ 


esse 
: ( अन्वय ) झन्न इति। धन्वन्याः ( मरुदेशसे उत्पन्न ) आपः 
(जल ) नः ( हमछोगोंका ) झं ( मङ्गल ) करे । तथा ( उसी प्रकार ) 
| जुप्याः ( जलमय देशसे उत्पन्न ) आपः ( जर ) शमनः ( कल्याणप्रद ) 
` “ सन्तु (हो ) ससुद्रियाः ( सञुब्रसे उतपन्न ) आपः ( जल ) नः ( इम 
र लोगोंकां ) शं ( कल्याण करे ) कूप्याः ( कूपसे उत्पन्न ) आपः ( जळू ) 
शमनः ( कल्याणप्रद ) सन्तु ( हो ) ॥१॥ 
— कक कलक 
(ago) मरुदेदासे उत्पन्न जल हम लोगॉका कल्याण करे, उसी 
प्रकार जलमय देशसे उत्पन्न जल हमलोगोके कल्याणप्रद हो । समुद्दसे 
उत्पन्न जल हमलोगोंका कल्याण करे और कूपसे उत्पन्न जळ हम लोगोंको 


मंगलप्रद दो ॥१॥ 


Nee 
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mann et 
उँ» द्रुपदादिव मुम्नचानः खिन्नः स्नातो मलादिव । . 
पूतं पविज्ञेशेवाञ्यमापः ‹ शुद्धन्तु मैनसः ॥ २॥ 
३» आपो हिं छा मयोथुव स्ता न ऊर्जे दधातन । 
महे रणाय चचासे Ml ३ ॥ 


हुपदादिति। स्विन्नः ( घामसे पीडित ) .दुपदात्‌ ( बुक्षसूलमें 
जाकर ) इव ( जैसा ) सुसुचानः ( घामसे सुक्त होता है) स्नातः 
( स्नान करने पर) इव ( यथा ) मळात्‌ ( मलसे सुक्त होता है ) । 
इव (Rat) आज्यं ( घृत) पवित्रेण ( संस्कारसे ) पूतं ( पवित्र ) 
होता है, तथा आपः ( उसी प्रकार जळ) मा ( मुझको ) एनसः 
(aaa) sera (पवित्र करे) ॥२॥ . | 

आपोहिरेति । हे आपो (हे जल!) हि ( जिसलिये आप ) 
मयोमवः ( सुखदायी ) स्थ ( होते हें) ता ( इसलिये ) नः 
( हमलोगोंकों ) उज्जै ( अन्नके लिये ) दधातन ( अधिकारी करो ) (और 
भी ) महे ( श्रेष्ठ रणाय ( रमणीक ) चक्षसे ( दर्शनके लिये ) अधिकारी 
बनाओ ॥ ३ ॥ है 


जर्त 


हनन 


घामसे ' पीडित मनुष्य जैसे बुक्षके नीचे जानेसे स्वस्थ हो जाते हैं, (३ 
स्नान करनेसे जैसे शरीरका मैल साफ हो जाता है, संस्कार > 
 करनेसे जिस तरह ga पवित्र हो जाता है--उसी प्रकार जल मुझको 


पापसे पवित्र करे ॥२॥ 


हे जल ! जैसे आप सुखदायी हो वैसे ही मुझे अन्नादि बस्तुओंको 
भोग करने तथा महत रमणीक ब्रहमद्शनके fer भी अधिकारी 
करो ॥ ३॥ प्र ः 
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- सामबेदीय-सन्ध्या'। २१ 


३ यो चः शिवतसो रस स्तस्य भाजयतेह न; । 
' उशतीरिव पातरः ॥ ४.॥ , 

3० तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य कयाय जिन्वथ | 
आपो जनयथा च नः ॥ ५:॥ , ; 
3० वृतश्च सत्यश्वाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत | 
ततो रात्र्यजायत ततो सगुद्रो5णव: ॥ ६॥ 


ata इति । हे आपः (aw!) वः ( आपका ) यो रसः (जो 
रस ) शिवतमः ( कल्याणमय ) तस्य (उस रसका) इह ( इस संसारसे ) 
नः ( इमः लोगोंको ) भाजयत ( अधिकारी करो ) आप केसे हैं ? उशतीः 
( हित करने वाली ) मातरः इव ( माता की तरह) ॥ ४ ॥ ` | 

तस्माइति | हे आपः ( हे जळ! ) वः ( तुम्हारा ) तस्मै ( उस 
रसमें ) अर (वृत्ति ) गमामः ( प्रास करें ) यस्य ( जिस wa ) 
क्षयाय ( सारे संसारको.) जिन्वथ ( तृप्त करते हा ) नः (हम लोगोंको) 
च॑ ( उसी रससे ) जनयथा ( तृप्त करो )॥ ५ ॥ . ` 

अत्तब्चेति । ऋतं (एकाक्षर) at (ame स्वरूप. 
परब्रह्म थे) इससे प्रल्यकालकी अवस्था सूचित होती है। ततः 


gar हित करने वाली माता जिस. प्रकार अपने स्तनक्षा दूध 
पिलाकर gaat सुख देती है, हे जल ! तुम भी उसी प्रकार मुझको 
इस लोकमे अपने कल्याणमय रस भोगनेमे अधिकारी करो ॥४॥ ' | 

हे जळ! तुम जिस रससे सारे संसारको तृप्त करते हो, उसी wa 
हम ठोगाँको भो तृस करो ॥ ५॥ . 2 

(अ्रक्यके समय केवळ ) एकाक्षर परब्रह्म ही थे (उस, समय) 
सब अन्धकारमय था। उसके बाद जीवोंके पूर्व. संस्कारॉके' अनुः 
सार जलमय समुद्र उत्पन्न हुआ | ६॥ .. . . ` : ३5; ` 
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२२ च्रिवेदीय सन्ध्या | 
उसमुद्रादणवादधि संवत्सरोअजायत । 
अहोरात्राणि विद्घद्ग विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
३ सूय्यांचन्दमसौ घाता, यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवश्च पृथिवीन्चान्तरित्तमथोस्वः ॥ ७॥ 


( उसी अवस्थामें ) रात्री अजायत ( रात्रिकी उत्पत्ति gt) अथात्‌ 
उस समय सब अन्धकारमय था । ततः ( उसके बाद ) अभीद्धात्‌ 
( अ्रलयके समय जो लुप्त था ) तपसः ( ऐसे जीवॉके पूवं संस्कारके अनु- 
. सार) अणंवः ( जलमय ) समुद्रः ( समुद्र ) अध्यजायत ( उतपन्न 
डुआ ) ॥ ६॥ 


समुद्रादिति। ततः ( उसके बाद ) समुद्रात अणंवात्‌ ( जलमय 
समुद्गसे) धाता (सुष्टिकता) अजायत ( उत्पन्न हुए ) घाता कैसेः--मिपतः 
(प्रकाशमान ) विश्वस्य ( विश्वके ) वशी ( प्रभु ) असौ ( वह घाता ) 
यथापूव ( प्रलयके समय जो जैसे थे उस क्रमके अनुसार ) अहो- 
रात्राणिविदधत्‌ ( दिवा और राज्रिके कर्ता ) सूय्यांचन्द्रमसौ (qed और. 
चन्द्रमाको) अकल्पयत्‌ ( सजन किया ) ततः ( उसके बाद ) संवत्सरः 
( सम्वत्सर ) अजायत्‌ ( हुए ) अथ ( उसके बाद) दिवं ( स्वरा ) 
प्रथिवी ( एथिवी ) अन्तरिक्षं ( आकाश ) स्वः ( नक्षत्रलोकके उपरस्थित 
स्वगंलोक ) ॥ ७॥ . \ 5 


जकमय सझुद्रसे इदयमान विश्वके रचयिता ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई । 
श्रह्माजीने दिनके wat सूय्येको और रात्रिके कत्ता चन्द्रमाको उत्पन्न किया 
और दिन रात्निसे सम्वतसर हुए । उसके बाद उन्होने पृथ्वी, आकाश 
स्वगं और महदादि कोककी रचना की ॥७॥ ` ग 
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( भाणायाम ) 
. ` अकारस्य ब्रह्मऋषिगांयन्रीच्चन्दोअग्निदेवता शुक्को- 
41 वर्णः सर्वकर्मारम्मे विनियोय! ॥ Ne 


RAAT 


mmc 


( अनु० ) #कारके कपि-त्रह्मा, छन्द-गायत्री, age और 
देवता-अझ्नि हें। प्रत्येक कम्मेके मारम्भमें इस सन्भ्रका प्रयोग 
होता है ॥ ८ ॥ 


& सहपि याज्ञवल्क्यने कहा हेः-- 

‘ आर्ष grea देवत्यं विनियोगस्तयेव च । 
वेदितव्यः प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥ | 
अविदित्त्वा तु यः कुर्य्यात्‌ याजनाध्यापनं जपस्‌ | 
होममन्तर्जलादीनि तेम्योऽल्याल्पफलं भवेत्‌ ॥ 
येन यदृपिणा दष्टं सिद्धिः प्राता च तेन वे। 
मन्त्र ण तस्प्र ततप्रोक्तस्रपिभावस्तदात्मकः ॥ 
छाद्नाच्छन्द उद्दिष्ट वांससी वाथवाङ्कते । 
आत्मा तु छादितो देवे # त्योर्भीतिस्तु वे पुरा ॥ 
यस्य यस्य च सन्त्रस्य.उददिटा या च देवता । 

\ तदाकारं भवेत्तस्य देवतं देवतोच्यते ॥ 

NX पुराकाले समुत्पन्ना मन्त्राः कर्म्मार्थमेव च । 
` 'अनेनेदन्तु कर्तव्य विनियोगः स उच्यते ॥ 


(9०) प्रत्येक मन्त्रके ऋषि, छन्द,देवता ओर विनियोग ब्राह्मणोंको 
जानना चाहिये। जो कि इन सबको नहीं जानकर मन्त्रपांठ करते हैं, उनको 
बहुत ही कम फल मिलता है। जो ऋषि जिस मन्त्रके द्रष्टा अथवा जिस 
अन्त्रसे सिद्ध हुए हैं उनको उस मन्त्रका द्रष्टा कहते हे । जिससे मन्त्रांकी 
रचना होती है, उसको छन्द कहते हैं । जिन जिन मन्त्रोते जिन जिन देव- 
ाओंकी प्राप्ति होती है, वे उन उन neath देवता कहलाते हैं। जिस काम- 
के लिये मन्त्रोंका प्रयोग होता है, उसको विनियोग कहा जाता हे । 
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ॐ सप्तव्याहतीनां प्रजापतिऋषिगा यत्युष्णिगनुष्ड्ब्‌- 


ब्रृहतीपङक्तिख्रिष्टुप जगत्यश्छुन्दांसि, अमिवायुसूस्येवरुण- 
हहृष्पतीन्द्र विश्वेदेवाः देवताः प्राणायामे विनियोगः ॥६॥ 
ॐ गायत्र्या विश्वामित्रक्रपिगायत्रीछन्दः सविता 
देवता प्राणायामे विनियोग! ॥ १० ॥ 

% गायन्रीशिर रः प्रजापतित्षित्रह्मबास्वमनिसयाश्चः 
Ta देवता धाणायामे विनियोगः ॥ ११ ॥ 


इसके बाद अपने चारो ओर WHat धारा देकर उस धाराको अभि- 


_ सय दीवार समझते हुए दाहिने हाथके अंगूठेसे नासिकाके दाहिना छिद्र 
बन्दुकर वाये ठिद्रसे वायु खींचते हुए नाभौः-- 

, ओं रक्तवर्ण चतुम्युखं frat अच्तर कमणडलुकरं 
हंसासनारूढ ब्रह्माणं नाभिदेशे ध्यायन्‌- -अथोत नाभिमे रक्तवर्ण 


( भूः सुवः स्वः महः जनः तपः सत्य) इन सातों व्याहतियोंके 


प्रजापति ऋषि, ( यथाक्रमसे ) गायत्री, उप्णिक्‌ अनुष्टुप्‌ , बृहती. पंक्ति- 
श्रिष्रप्‌ और जगती छन्द, अभि, वायु, सूर्यं, वरुण, बृहस्पति, इन्द्र और 
विश्वदेव वे. यथाक्रमसे देवता और प्राणायाममे इन सबोंका प्रयोग 
होता है ॥९॥ 


Ss 


गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता और प्राणा- ५ 


याममें उसका प्रयोग होता है ॥ १० ॥ , 

__, गायत्रीके सिर अर्थात्‌ “आपोज्योति” इत्यादि मन्त्रांके प्रजापति ऋषि 
ब्रह्म, वायु, अभि और सूय्ये देवता और प्राणायाममें इसका प्रयोगं 
होता है.॥ ११ ॥ 


क eae आफ पक 77 
Ae सका छन्द नहीं होता है। शाखकारोंने कहा है-'यजुष्ट्वा छन्दो 


नास्ति ।! यजुका उन्द्‌ नहीं होता है 
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` sage, fas, एक हस्तमें .जयमाळ और दूसरे हस्तमें कमण्डल.. 
हंसके ऊपर स्थित ब्रह्माजीका ध्यान करते हुए ( ऐसी चिन्ता करे ) 
ओं भू! ओं Was ओं. स्वओं ग्रह; ओं जनः ओं तपः 
ओं सत्यं | ओं तत्‌सवितुवेरेण्यंभर्गो देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ओं आपोज्योतीरसोऽपतं ब्रहम भूव 
स्वरोम्‌ ॥ १२॥ 
पहलेकी तरह दाहिने.नासिका बन्द रखकर अनामिका और कनिष्ठाके 
द्वारा वायं नासिकाको भी बन्द करके श्वासको रोककर कुम्भक करते: हुए 
हृदिनीलोत्पलदलमभं चतुअँजँ शङ्गचक्रगदापद्महस्त 
गरूडारूढ केशव ध्यायन----अथांत्‌ हृदयमें नील ` कमलकी तरह 
कमनीय, चतुसुंज, शख, चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाले, Wess उपर 


भू: ( प्रथित्री ) भुवः (अन्तरिक्ष) स्वः (स्वगं) महः (महक) जनः 
(जनलोक) तपः (तपोलोक) wer (सत्यलोक) तत्‌ (उस) सवितुः: 
सूय्यंके) वरेण्यं (aig) भगः (तेज) देवस्य (वीसिमान gees) धीमहि 
(चिन्ता करते है) sit भगः (जो तेज) नः, (हम लोगोंकी) धियः. (बुद्धिको) 
प्रचोदयात्‌ (प्रेरणा करते हें) फिर कैसे भग ? आपः (कारण जळ-स्वरूप) 
ज्योतिः (तेजस्वरूप) व्रह्म (ब्रह्मस्वरूप) रस; (रसस्वरूप) अम्रुत 
( अखृतस्वरूप ) भूभूवः स्वः ( ब्रह्मा विष्णु रुदरके स्वरूप ) ॥ १२ ॥ 


(अचु ) जो भूः भुवः स्वः महः जनः तपः और सत्य इन सातों 
लोकोंमें ब्यास हैं, जो जगत्‌ म्रसवकारी दीप्तिमान्‌ सूर्‍्यंके तेजस्वरूप हैं 
जो हम लोगोंकी चुद्धिमें सवंदा प्रेरणा करते हैं, और जो जळस्वरूप,. 
ज्योतिस्वरूप, रसस्वरूप अस्तमय और ब्रह्मविष्णु आदि परम्रह्मके स्वरूप 
हें उनका इम चिन्तन करते हे. ॥१२॥ ` 
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स्थित, विष्णुकी चिंता करते हुए पहिलेकी तरह निम्नलिखित भन्त्रका 


"पाठ करे। 
Seq: आवः ओखः ओंमहः ओजनः तपः आओंसत्यं | 
तत्‌ सबितुवरेण्य भगो देवस्य धीमहि | 
frat यो नः प्रचोदयात्‌ | १ 
ओं आपोज्योती रसोच्भते ब्रह्म wala: स्वरोम्‌ ॥१३॥ 

८ जलाटमे- श्वेत fet त्रिशलडमरूकरं अर्द्धचन्द्र 

विसित तिनें इमास aed ध्यायन्‌ ee छन्द 


इचेतवर्ण, री, ae - 
> दविशुज, ्रि्रडमरुधारी, अङचन्द्रसे भूषित, त्रिनयन ।बृपके . 


उपर स्थित मडादेवको ध्यान करते ack 

करत करते--पहलेकी त भूःसे लेक 
< ह 
स्वरों पर्यन्त पढ़ना चाहिये | यथा्- . ` र दे क 


शू oA: ओंखः ओंमहः ओजन; ओत ! Steet 

ओतत्‌ सबितुरेणयं भगो देवस्य el >> 
षियो क नः प्रचोदयात यात । ` 
ज्योतीरसोऽग्रतं ब्रह्म ¬~, 

Sie Ee i 


दाहिने दाथमें जल छेकर सन्ध्यामें इस मन्त्रको 
aa a NSE इस मन्त्रको पढना चाहिये । 
मन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः प्रकृतिश्छन्द्यापो 


AA 
\ 


Ke 
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>> आचमनमें इसका प्रयोग होता है । aa, यज्ञ और यज्ञपति इन्द्रादि 


सखामवेदोय-सल्थ्या | २७ 
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देवता आचमने विनियोगः | ओं स्थश्च मा मन्युश्च मन्युप- 
तयश्च । मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां ॥ यद्रात्र्या पाप- 
aa मनसा वाचा हस्ताभ्यांपद्भ्यायुद्रण शिश्ना | 
राच्रिस्तदवलुम्पतु, यतृकिश्व दुरितं मयि । इदमहं मामशृत- 
योनौ सूर्य्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥१४॥ 


सूय्यश्चेति-सूय्यंश्च ( सूय्ये) मा ( हमको ) मन्यु ( यज्ञ ) 
मन्युपतयः ( यज्ञपतियां ) aged: ( असम्पूणं यज्ञकृत ) पापेभ्य 
( पापसे ) रक्षन्तां ( रक्षा करें )। यत्‌ (जो) राज्या (रात्रिमँ) पापं 
(पाप) अकापंस्‌ (किया है) मनसा ( मनसे) चाचा 
( दाक्यसे') हस्ताभ्यां ( दोनों हाथोंसे ) पद्भ्यां ( दोनों पैरांसे ) उद्रेण 
( उद्रसे ) शिइना ( लिंगसे ) रात्रिः (रात्रि) तत्‌ ( उस पापको ) 
अवलुम्पतु ( खंडन करें ) यत्‌ किंच ( जो कुछ ) दुरित ( पाप) मयि 
( सुझमें हैं ) इदं ( उस पापको ) अह (हम) मां ( gaat भी ) 
अस्वतयोनो (असतके आधार) सूय्ये ( सूय्यात्मक ) ज्योतिषि ( ज्योतिम ) 
जुहोमि ( क्षेपण करता हूं ) स्वाहा ( भस्म हो जाय ) ॥.१५॥ ` 


सूरय्यश्रमा इत्यादि मन्त्रके श्रह्माऋषि अ्रकृतिछन्द, जलदेवता और 


देवगण असमास UTE पापसे मेरी रक्षा करं। रात्रिके समय, 
मनसे, वचनसे, दोनों ena, ita, उदरसे, छिंगसे मैंने जो कुछ - 
पाप किया feat अधिष्ठात्री देवता वे सव नष्ट atl gaa 
जो कुछ पाप है उस पापको और उस पापके कत्ता अपनेको भी 
सूय्यात्मक ज्योतिमें ( अर्थात्‌ स्वप्रकाश परबह्ममें ) सेपण करता हू । वे 
सब पाप भस्म हो जावं ॥ १५ ॥ 
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"2 मध्यान्ह सन्ध्यासें इस मन्त्रको (पाठ करते हुए आचमन करना 


आपः पुनन्लिति मन्त्रस्य. विष्णुऋषिरनुष्ठप्‌ छन्दः _/ 


आपो देवता आचमने विनियोगः । . 
ओंआपः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां | 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्म पूता पुनातु मां ॥ 
, - यढुच्छिष्ठमभोज्यञ्च, यदवा. दुरितं मम । . 
. ` सवे पुनन्तु'मामापोऽसताच्च प्रतिग्रहं खाह्य ॥ १६ ॥ 
1 ES RE MOIR छी 
आपः (जल) garg ( पवित्र करे.) एथिवी ( एथिवीको ) श्वी ( 
- ( एथिवी ) पूता ( पवित्र होकर ) पुनातु ( पवित्र करें ) मां ( मुझको ) 28 
पुनन्तु ( पवित्र करें ) ब्रह्मणस्पति ( परमात्माको ) बरह्म ( ज्ञान ) पूत 

( पबित्र होकर ) gata ( पवित्र करे ) मां ( सुझको ) aq उच्छिष्ठस 

(चूहा भोजन ) अभोज्यं ( अभक्ष्य भक्षण ) यद्वा (और भी जो कुछ ) 
| cas Ns ) असताञ्च ( असतके ) प्रतिग्रह ( दानादि 
_ अहण ) मम । सवं ( सब कुछ ) पुनन्तु ( पवित्र करें ) मां: 

( तको ) आपो ( जळ ) ॥ १६॥ PEST चर मो 
"आप; पुनन्तु इत्यादि मन्त्रके विष्णु ऋषि, ae — 
और आचमनमें इसका प्रयोग होता है। जळ ee े 
एय्ती. पवित्र होकर, मुझको पवित्र,करे । oe ज्ञानके आश्रय परमात्माको: 
a और. वह ज्ञान पवित्र होकर सुशको पवित्र करें। जूढा 
“38 सालक असत्य आचरण. और असतके ग्रतिग्रहसेज्ञा कुछ दः 
| हुआ । पापको दूर करके. जळ युको पवित्र करें 19 aii. 
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खामचेदीय-सन्ध्या 1 २६ 


Ca ied 


सायं सन्ध्यामे इस मन्त्रको पढ़ते हुए आचमन करना होगा। 


आग्निश्चमेति मन्त्रस्य रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्द 

आपो देवता आचमने विनियोगः । 

आं अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च 

मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्तन्तां | 

यदहा पापमकार्षं मनसा वाचा 

इस्ताभ्यां पद्दुभ्यायुदरेण शिक्षा । 

अहस्तदवलुम्पतु, यत्‌ किश्च दुरितं. मयि 

इदमहं माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा १७॥। 


wet ( दिवसमें) यत्‌ पापमकापं (जो पाप किया) अहः 
(दिवा ) तत्‌ ( उस पापको ) अवरूम्पतु ( खण्डन करें ) इदं ( मुझे जो 
“कुछ पाप है ) अह (इम) मां ( उस पापका कर्त्ता सुझको ) अस्टतयोनौ 
(जद्धतके आधार ) सत्ये ( सत्य स्वरूप ) उयोतिपि ( ज्योतिमें ) 
जुहोमि (क्षेपण करता हू ) और और मन्त्रका अर्थ quia 
सन्त्रमें देखं॥ १७॥ 


असिश्व मा इत्यादि !मन्त्रके रुद्र ऋषि, प्रकृति छन्द, जल देवता 


और आचमनमें इसका प्रयोग होता है। ala, यज्ञ ओर यज्ञपति- 
इन्द्रादि देवगण असम्पूर्णयज्ञक्कत पापसे भेरी रक्षा कर । मैंने दिवा- 


में मनसे, बचनसे. दोनों हाथोंसे, दोनों WS, उदर और रिंगसे जो कुछ 
पाप किया दै दिवाक़ी अधिष्टात्री देवता उस पापको नष्ट करें। मेरे . 
ae जो कुछ पाप हे, उन पापोंको और पापके कत्ता अपनेको हम 
HATS आधार सत्यस्वरूप परत्रह्ममें AIT करते हैं. वे सब पाप भस्म 
हो जावें ॥१७॥ - pa चारण 
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३० त्रिवेदीय जा F 


( पुनमार्जन ) : ॒ 
(१) ECR) ae: खः ( ३ ) तत्‌ सवितुवरे- 
णयं भगों देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ । 
इस सन्त्रसे तीन वार सिरमें जल छिड़कना होगा। इसके बाद 
. नीचे लिखे हुए मन्त्रासे फिर तीन यार जल छिड़कना होगा । : 
आपोहिष्ठेति ऋकत्रयस्य सिन्धुद्रीपत्रषि गायत्रीच्छ- 
न्द आपो देवता माज्जने विनियोगः । ओं आपोहिष्ठा 
भयोज्जुवस्तान ऊर्ज्जे दधातन महेरणाय चक्तसे ओं योवः 
शिवतमो रसस्तस्य भाजयते इनः । उशतीरिव मातरः | 
ओं तस्मा अरं गमाम वो यस्य न्याय जिन्वथ आपो जन- 
यथा चनः॥ १८॥ | 


( अघमर्षण ) 


एक चुल्ल जल नासिकाके अग्रभागमें लगाकर-- 


ऋतमित्यस्य अघमर्षण ऋषि रनुष्ठुप्‌ न्दो भावहत्तो 

देवता अशवमेधावश्रथे विनियोगः । 
ओं ऋतश्च सत्यश्चामीद्वात्तपसोऽजायत। . | 
ततो राञ्यजायत, ततोसगुद्रो5णव; । 


आपो feat इत्यादि सन्त्रके सिन्ुद्गीप ऋषि, गायत्री छन्दः जळ 


PPLE SY CS PI SPR 
ese 


NN 


देवता और माजनमें इसका प्रयोग होता है । (मन्त्रोका अथे पहले ही 


किया गया ॥१८॥ 


ऋतमित्यादिमन्त्रके अघमर्षण ऋषि, अनुप्डुपूछन्द, भाववृत्तो 
art ० 29 
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सामवे दीय-सन्ध्या । ३१ 


ओं समुद्रादर्शवादषि, सम्बत्सरोऽजायत | 
~ विद धद षतोवशी 
अहोरात्राणि ess विश्वस्य भि | 
= S 
ओं स्रूय्याचन्द्रमसो धाता यथापूवमकल्पयत्‌ | 
दिवश्च पथिवीश्वान्वरीक्षमथो स्वः ॥१६॥ 
इस मन्त्रके द्वारा अघमपण करे । उसकी विधि यह है कि, दक्षिणः 
करमें जळ लेकर प्राणायामकी रीतिपर दक्षिण नासिका बंद करते हुए. 
वाम नासिकासे उस जळका घ्राण लेवे | तदनन्तर कुम्भक करते हुए मनमें 
अघसर्पण मन्त्रका पाठ करके और ततपश्चात्‌ दक्षिण नासिकासे देहस्थित 
पापसमूहको निकालते हुए जलमें डाळं । तदनन्तर उस जलको वाये. 
तरफ एथिचीपर बलपूर्वक डाल देवे । 
इसके वाद हाथ थोकर आचमन करते हुए सूय्यक सम्मुख खड़े. 
होकर पुप्प चन्दून आदि मिश्रित जळले अघ्यंप्रदान करना चाहिये । 


( सूर्योपस्थान ) 


ओं भूमः स्वः तत्‌ सवितुवरेणयं भगो देवस्य धीमहि । 
घियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
इस गायत्री मन्त्रका तीन बार पढ़कर सूर्यकी ओर तीन अंजलि जल 
देना चाहिये । मध्याह्न सन्ध्याम एक वार गायत्री पढ़ते हुए एक अज्ञलि 
जळ देना होगा । 
इसके बाद दोनों चरणोंके अग्र भागसे सूय्यंदेवके सन्सुख खडे हो 
प्रातःकाळ और सायंकालमे वद्धकर और मध्याह्वमें उद्बाहु हो, नीचे 
लिखे मन्त्रका पाउ करें | 


( ब्रह्मा ) देवता और अश्वमेध यज्ञके अन्तमें ख़ानका््यंमें प्रयोग होता 
2 | मन्त्रॉकी व्याख्या पहले ही हो चुकी ॥ १९॥ : 
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श्रे जिवेदीय सन्ध्या” 
_ _ उदुत्यमित्यस्य मस्कणवक्छंपिगांयत्रीच्छन्द!. सूयोदेवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः Lat उदुत्यं जातबेदसं देवं वहन्ति 
केतनः | हृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ २०॥.. ` ¦ 
चित्रमित्यस्य कोत्सऋषि खिष्ुपूडन्दः. सरुय्योदेवता 
'सूर्योपस्थाने विनियोगः । आं चित्र' देवानामुदगादनीकं 
चहुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्राद्यावापृथिवी अन्तरीत्तं, 
| सूय्य, आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २१॥ 
` उडुखमिति । त्य ( उस ) देव (पस) आसे । त्यं ( उस ) देवं ( प्रकाशमय ) जातवेदसं ( तेजोः 
-मय ) सूय ( सूर्यको ) केतव ( किरणे ) उद्ददन्ति ( डला we 
ome लिये ) विश्वाय ( विश्वको ) ॥ २० ॥ 
ति--चित्र ( आश्चय्यरूपसे ) देवानां ( देवताओं के न 
( समट्टिरूप ) मित्रस्य, वरुणस्य, अग्नेः ( मित्र Se सणा 
तीन देवताओंके प्रकाशक ) दुयावा प्रथिवी ( स्वर्ग और पृथिवी ) 
अन्तरीक्ष ( आकाश ) आप्रा ( पूर्ण करनेवाले ) तस्थुपः ( स्थावर ) 
जगतः ( जंगम ) आत्मा ( आत्मस्वरूप ) सूर्यः ( सूय्यं ) उद्गात ` 
(उदित हुए ) ॥ २१ ॥ gts 


मा मन्त्रके प्रस्कणन ऋषि, गायत्री छन्द, सूय्यदेचता 
सुय उपासनाभें इसका प्रयोग होता हे । जयतूके oes fea 
किरणे अकाशमय तेजस्वरूप पिच वहन करती है ॥ २० ॥' 

- चित्रमित्यादि मन्त्रके कौतस ऋषि, & य्येदेवत 

रि | प्र्प ९० RY 

सूऱ्यंकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है 1 जो किन rae 
ake प्रकाशक, = २०७ ~ i छ 
स क, दवताओक समष्टिरूप, स्थावर, जंगमके नया a ib 
जर आकाशको अपनी किरणोंसे प्रकाशित करते हैं, ऐसे Ld cae 
हुए हैं ॥ २१ ॥ “n+ me त 
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सासवेदीय-सन्ध्या । ३३ 


औं नमो ब्रह्मणे, नमो ब्राह्मणेभ्यो, नमो आचार्यभ्यो, 
नम ऋषिभ्यो, नमो देवेभ्यो, नमो वेदेभ्यो, नमो वायवे च, 
मृत्यवे च, विष्णवे च, नमो वैश्रवणाय चोपजायत ॥२२॥ 
( गायत्रीजप ) 
HAAS हो गायत्रीका आवाहन करना चाहिये 
ओं आयाहि वरदे देवि च्यचारे ब्रह्मवादिनि | गायन्नि 
छन्दसां मातन्रह्मयोनि नमोऽस्तुते || २३ ॥ 
इसके बाद न्यास करना चाहिये--३* ( कहकर हृदय ) २ सू; 
कहकर शिर ) ७ ga: ( कहकर शिखा) ॐ स्वः ( कहकर समस्त 
शारीर ) ॐ तत्‌ सवितुर्वरेण्यं wit देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌) 
ऐसा कहकर दक्षिण करतळसे वाम करतळ और दक्षिण awa वाम 
करपृष्ठको स्परे करना होगा । 


गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिगायत्रीछन्दः सविता देवता 
जपोपनयने विनियोगः ॥ २४ ॥ 


ब्रह्म, व्राह्मणगण, चेदाध्यापकगण, ऋषिगण, शुरुगण, देवगण, वेद- 
गण, वायु, WY, विष्णु, वैश्रवण और वंशब्राहमणप्रचक्ता ऋपियांको प्रणाम 
करते हें ॥ २२ ॥ 

हे वरदायिनि | हे देवि ! हे अक्षरत्रयस्वरूपे | हे प्रहमवादिनि ! हे 
वेदमातः ! हे परब्रह्मोद्‌भवे गायत्रि! आप आइये, आपको प्रणाम 
करते हैं ॥ २३ ॥ 

गायत्रीके-विश्वामित्र ऋषि, गायत्री छन्द, सविता देवता, जप और 
उपनयनमें इसका प्रयोग होता है ॥ २४ ॥ | 

३ 
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38 . चिवेदोय सन्ध्या । : 


( प्रातःकालमें गायत्रीध्यान ) 
ओं कुमारोमगृवेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌। हंस- 
स्थितां कुशहस्तां स्‌यंमए्डलसंस्थिताम्‌ ॥ २५ ॥ 
( मध्याह कालमें ) 
ओं मध्याह विष्णुरूपाञच ताच्यंस्थां पीतवाससं t 
‘gaia यजु्वेदाँ सूय्यमण्डलसंस्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
( सायंकालमे ) 


सायाह शिवरूपाश्च इद्धां श्‍षभवाहिनीस्‌ । सूर्ये- 
` मए्डलमध्यस्थां सामवेद्समायुताम्‌॥ २७॥ 


( गायत्रीजप ) 


ओं भूभेवः . स्वः, तत्‌ . सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य . 


धीमहि | धियो योनः प्रचोदयात्‌ ओं.। २८ ॥ 


ग्रातःक्ालमें गायत्रीको कुमारी, ऋगवेद धारिणी ब्रह्मरूपा हंसके उपर 
~ LJ LA eS 
. स्थिता, कुझहस्ता और सुर्यंसण्डलमे स्थिता ऐसा ध्यान करें ॥ २५ ॥ 


सध्याहृकालमें-युवती, यज्ञुवंदको धारण करनेवाली, विष्णुरूपा, गरु- )--- 


डारूढ़ा, पीतवसना ओर सूय्यमण्डलमे स्थिता इस प्रकार चिन्तन 
` करें WRU 
सायकालमें-इद्धा सामवेदको धारण करनेवाली, शिवरूपा. बेलके 
सवारी .करनेवाछी और सूय्यंमण्डलमें संस्थिता ऐसी . चिन्ता 
कर ॥ २७ Ul ; 
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सामवेदीय-सन्ध्या । ३५ 


इस सन्त्रका जप कमसे कम -१०८ बार अवश्य करना चाहिये । 
इससे अधिक जितना हो सके उतना ही अच्छा है। असमर्थ होनेपर 
१० वार करना चाहिये । इससे कम नहीं होना चाहिये । प्रातः 
सन्ध्यामें हाथको चितकर, मध्याह्न सन्ध्यामें हृदयकी ओर रखकर और 
साय सन्ध्याम हाथको उळटकर जप करना चाहिये ।8 


( गायत्री विसर्जन ) | 
» उँ, महेशवदनोत्‌पना बिष्णोह दयसम्भवा ब्रह्मणा 
समनुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ २६ ॥ 
इस मन्त्रसे एक अंजलि जळ देकर गायत्री देवीका विसर्जन करे । , 


भूः ( एथिवी ) सुवः ( आकाश ) स्वः ( स्वगं ) तत्‌ (उस) 
सवितुः ( सर्वान्तर्यामी विज्ञानज्योतिम्मंय सृष्टिभावोत्पादक परमात्माका ) 
वरेण्यं ( सवेप्राणियोसे पूजने योग्य ) भरः ( पापनाशकारी तेज ) 
देवस्य ( जरादीश्वरका ) घीसहि { ध्यान करते हैं ) थियो ( बुद्धिको ) 
यः ( जो ) नः ( हमारी ) प्रचोदयात्‌ ( ओरणा किया करते हैं ) ॥२८॥ 


जो क्रि स्वरे मत्यं आकाझरूप-स्थावर जगमात्मक त्रिभुवनके स्वरूप 
सर्वान्तय्यांमी चिज्ञानज्योतिम्मंय, सष्टिस्थिति संहार करनेवाले, सर्वप्राणियोॉ-। 
, से पूजने योग्य, पापनाशकारी सू्यंमण्ढळमध्यवक्ति तेजके प्राणस्वरूप हे.) 
उन परमात्मा जगदीश्वरकी [ चे ही हम हें इस भावसे ] चिन्ता करें । 
जो कि हमारी बुद्धिको धम्मं, अर्थ, काम और मोक्षके विपयमें प्रेरणा 
“किया करते हें ॥ २८ ॥ 
हे देवि ! सहेश्वरके सुखले आपकी उत्पत्ति हुई है, आप विष्णुके 
_हृदयमें रहती हैं और ब्रह्मा भी आपको जानते हैं, आप अब अपनी. इच्छा- 
के अनुसार गमन करें ॥ २९ ॥ 


&'जप करनेके समय मोन होना चाहिये | 
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३६ त्रिवेदीय aa. 

३ अनेन जपेन भगवन्तावादित्यशुक्री प्रीयेतां। ॐ 
आदित्यशुक्राभ्यां नमः ॥ ३०॥ ` 

इस मन्त्रसे भी एक अञ्जलि जल देना चाहिये | 

( आत्मरक्षा ) 

दक्षिण हाथके अंगूठेसे दक्षिण कर्णके पिछछे भागको स्पर करके-- 

जातवेद्स इत्यस्य काश्यप ऋषिखिष्ठ प्‌ छन्दो उम्रिदेवता 
आत्मरक्षायां जपे विनियोगः । ॐ जातबेदसे सुनवाम 
सोममरातीयतो निदहाति aa: । स नः पर्षेदति दुर्गाणि 
frat, नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ ३१ ॥ 


इस मन्त्रके द्वारा अपने मस्तकपर जळ सिञ्चन करना होगा-- _ 


EE SE क्क i 
जात वेदसे इति । जातवेदसे ( अभिके लिये ) सोमं ( सोमरस ) 
सुनवाम ( हवन at) अर्थात्‌ सोमयज्ञ करते हैं । अरातीयतः 
( हमारे agai ) वेदः ( धन ) निदहाति ( निःशेपरूपसे दहन 
करें ) सः ( वह ) असिः ( असि ) त्रः ( हम लोगोंको ) विश्वा (समस्त): 
ढुगोणि ( दुःखप्रद ) नावा ( नौकासे ) सिन्धु' इव ( सिन्धुकी तरह ) 
दुरिता (पापोसे) अतिपर्पत ( उद्धार करें ) ॥ ३१ ॥ 


इस जपसे भगवान आदित्य और प्रसन्न ata दि 
और झुक्रको जल देकर तृ करते हैं ॥ शी ao क 
जातवेदसे इत्यादि मन्त्रके काइयप ऋषि, Ber sq: असि 
देवता, आत्मरक्षाके जपमें इसका प्रयोग होता है। हम असिकी तृसिके 
fet सोमयागका अनुष्ठान करते हें । वही असि हमारे Was धनको 
र निःशेपरूपसे भस्म करें। जैसे नौकासे नदीके पार जा सकते हैं, 
ऐसे ही अभि समस्त दुःखोंसे और पांपोसे Maan १. 
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सामवेदीय-सन्ध्या | _ ३७ 


( रूद्रोपस्थान ) 
अंजलिबद्ध हो-- 
ऋतमित्यस्य कालाग्निरुद्र ऋषिरनष्टुप छन्दो रुद्रो 
देवता, रुद्रोपस्थाने विनियोगः 
७० ऋत सत्य पर ब्रह्म पुरुष कृष्णपिंगलं। ऊद्धलिंगं 
विरुपाक्षं विश्वरूपं नमो नमः || ३२ ॥ 
७० ब्रह्मणे नमः। ॐ विष्णवे नमः । 
३ रूद्राय नमः । ॐ वरुणाय नमः ॥२३॥ 
प्रत्येक मन्त्रसे एक एक अंजलि जळ देना चाहिये | 
( सूय्यांध्य ) 
VATA अथवा उसके अभावमे जल लेकर-- 
ऋतमिति। ऋत ( एकाक्षरमय ) सत्यं ( ज्ञानमय ) ' पर ब्रह्म 
( परब्रह्म ) पुरुष ( भक्तांके लिये उमामहेश्वरके स्वरूप) कृप्णपिंगल 
( दक्षिणभागमें तमोके अधिष्ठाता इसलिये कृषण और वाम भागमें 
पावंती इसलिये पिंगळ वर्ण हैं) ऊद्ध हिंग (weiter) विरूपाक्षं 
( त्रिनयन ) विश्वरूप ( विश्वके स्वरुप) नमः (नमस्कार करते हैं) ॥३२॥ 


(२० ) ऋतमित्यादि्‌ मन्त्रके काळाझिरुद्र ऋषि, अनुष्डपछन्द, रुद्र 
'देवता रूद्रकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है। जो कि, एकाक्षरमय 
अनन्त ज्ञानमय परत्रह्म जो कि, भक्तोंके लिये उमामहेश्वरके स्वरूप जो 
अद्वाशमें कृष्णवर्णं और अद्धांशमें पिंगलवर्ण, योगवरसे ऊ्रेता, त्रिनयन, 
ऐसे विश्वरूपको इम पुनः पुनः प्रणाम करते = ३२ ॥ 

( ste ) ब्रह्मा घष्णु, रुद्र, और वरुण देवको जळ देकर तृत 
करते हं ॥ ३३ ॥ 
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= त्रिवेदीय सन्ध्या। ` 23 


SNPS 


- उँ» नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भाखते बिष्णुतेजसे | जगत्‌ . 
सवित्र शुचये, सवित्र कम्मंदायिने ॥ ३४ ॥ 
` इदमर्थ्ये ॐ श्रीसूय्याय नमः ॥ ३४ ॥ 
३० जवाकुसुम-सडूगशं काश्यपेयं महद्युतिम्‌ । 
ध्वान्तारिं सबेपापघ्न' मणशतो5स्मि दिवाकरम्‌ ॥३६॥ 
इस सन्त्रसे सूर्यं भगवानको प्रणाम करें । 
ज परिभ्र्ट मात्राहीनश्व यदभवेत्‌ 
“पूण भवतु तत्‌ सव तत्प्रसादात्‌ सुरेश्वरी ॥ ३७॥ 
इस मच्चसे गायत्री देवीको एक चुल्लू जळ देकर क्षमाप्रार्थना करें । 
इसी तरहसे मध्याह्न और सायं सन्ध्या भी करना चाहिये । मध्याह्न ह. 
दी सायं सन्ध्यामें आचमन और गायत्रीका ध्यान एथक्‌ है, जो कि 
ही लिख चुके हैं और और सब प्रातः सन्ध्याके अनुसार ही 
करना होगा। / ८ 
इति सामवेदीय सन्ध्याग्रयोगः समासः | 


om THES स्वरूप सूय्यंदेव आप "तेजस्वी, दीसिमान्‌ विश्वव्यापि 
आधार, जगतके कत्ता, पवित्र और कम्मंके प्रवत्तक हैं 
आ 

प्रणाम करते हैं ॥ ३४ ॥ a कः 

यह-अध्ये सूर्यको अर्पण किया ॥ ३५॥ 

जवापुप्पकी तरह रक्तवर्ण, काश्यपके पुत्र, अतिशय दीसिमान्‌ अंधका- 
रको नाश अ सचपापनाशक सूथयंदेवको प्रणाम करते हैं ॥ ३६ ॥ 

इस - यदि किसी अक्षर या मात्राका उच्चारण न हुआ 
हो, तो हे देवि ! सुरे घरि ! गायत्रि ! आपकी कृपासे वह सन्पूर्ण हो जाय ३७ 
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|| ` यजुवेद्दीय सन्ध्या प्रयोगः | . 


यजुवंदीय सम्ध्यापद्धतिमें भी दो भेद हें । उनमें हलायुघक्कत 
यद्धतिके अनुसार ही अधिकांश ब्राह्मण सन्ध्या करते हैं, इसलिये उसी 
सतके अनुसार ही यह सन्ध्या लिखी गई हे । 
सामवेदीय सन्ध्यापद्धतिके अनुसार ॐ शन्नऽआपो--सन्त्रसे 
ऋष्यादि स्मरण, प्राणायाम, आचमन और अघमर्पण मन्त्रजप करके प्रातः 
और साय सन्ध्याम तीन वार और मध्याह्न सन्ध्यामें एक बार गायत्री 
& Wat जलाक्षलि देना होगा । र 
| ( सूर्योपस्थान ) 
एक पैरसे खडे होकर प्रातः सन्ध्या और साथ सन्ध्यामें कृताअछि 
और मध्याह्न सन्ध्यामें अढवाहु होकर 
प्रस्कणव ऋषिरगायत्री च्छन्दः सूयो देवता अग्निष्टोमे सूर्यो- 
“ ' पस्थाने विनियोगः । ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 
केतवः, इशे विश्वाय सूर्य ॥ १॥ 
_ ` चित्रमित्यस्य कुतस क्रषिख्रिष्टप्च्छन्दः सूर्योदेवता5म़ि- 
wa सूस्योपस्थाने विनियोगः | ओं चित्र देवानामुदगाद- 
नीकं WMA, वरुणस्याग्नेः आप्रा द्यावा पृथिवीञ्चा- 
न्तरीक्षं सूय्येआत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २ ॥ 


9 


. १।२ मन्त्रकी व्याख्या सामवेदकी सन्ध्यामें लिखी गई Fo ३२ देख । 
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४० त्रिवेदीय सन्ध्या | 


Tigh दध्यङ्डायवंण ऋषिः सूर्योदेवता पुर 
*उष्णिक्‌ छन्दो महावीराद्यन्तयोः शान्तिकरणे विनियोगः । 
सुँ कबलुर्देबहित॑ पुरस्ताच्छुक्रपुच्चरत्‌ | पश्येम शरद: शते, 
जीवेम शरदः शतं, श्रुणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥३॥ 
,_ उद्वयमित्यस्य प्र ऋपिरनुष्टुप्च्छन्दः सूर्योदेवता. 
सौत्रामणयबशरते सूर्योपस्थाने विनियोगः | ओं उद्वयं तमस- 
EE NS Ne 
तज्नक्षुरिति । तत्‌ wg: (ama नेत्रस्वरूप ) देवहित ( देवताओंके 
प्रिय) Om ( पवित्र मूर्ति ) इरस्तात्‌ ( पूर्वोदिझामें ) उच्चरत्‌ ( उदिति 
हुए हैं ) दात शरदः ( शत at) वयं पश्येम ( हम लोगोंकी: दशंनशक्ति 
2 रहे ) शत शरदः जीवेम ( शत वपंपरयंन्त स्वाधीन हो जीवित रहें ) 
शत शरदः शयाम ( शतवपं पर्यन्त श्रवणशक्ति रहे ) शतं शरदः अन्न- 
वाम ( रातवप पथ्यन्त बोलनेकी शक्ति रहे ) हतं शारदः सदीनाः स्याम 
( शतचे पर्यन्त किसाक सामने दीन न होवें) सूयश्च ( फिर भी ) 
शतात्‌ शरदः ( झतवपंके बाद भी पूर्वोक्त शक्ति रहे )॥ ३॥ 
उद्दयमिति । ` वयं ( इस लोग ) तमसस्परि ( अप्रकाशस्वरुप 


( अनुवाद ) तचक्षरित्यादि मन्त्रके दध्यकडाथवणे ऋषि सूय्यंदेवता- 
Sd = छन्द महावीर यागके आदि और अन्तमे शान्ति कायय इसका 
प्रयोग होता है 1. देवगणके प्रिय पवित्र सूत्ति, जगतके नेत्रस्वरूप सूर्यं 

avs अब उदित हुए हैं I ( उनकी - कृपासे ) हम लोग 
परह देख सकें, स्वाधीन हो जीवित रह सक 
[a 
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यञ्जुवँदीय-सन्ध्या | ४१: 
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स्परि, स्वः पश्यन्त उत्तरं । देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योति- 
_ रुत्तमं॥४॥ | 

> स्रूय्येक्रषि सूर्योदेवता सूयोपस्थाने विनियोगः ।- ओं 
ˆ स्वयम्भूरसि, श्रेष्ठी ररिमवचोदा आसि, वच्चोमे देहि, सूर्य 
स्यात मन्वावत्त ॥ ५ | 


भूलोकके उद्धं भागमें अवस्थित) स्वः ( स्वगंलोकको ) पश्यन्त ( देखकर ) 
उत्तरस्‌ ( उत्‌कष्टतम ) देवत्रा ( देवताओंके मध्यमें ) देवस्‌ ( दीसि- 
सान्‌ ) ज्योति ( ज्योतिस्वरूप ) 'उत्तमस्‌ ( उत्तम ) सूर्य्य ( सूय्यंको ) 


~> 


अगन्म ( उपासना करते हैं ) ॥ ४ ॥ 

स्वयभ्भूरिति। हे सूर्यं ! तुम स्वयम्मूः ( स्वतः प्रकाशमान ) 
असि (हो ) श्रेष्ठ: ( श्रेष्ठ ) रश्मि ( किरणं ) वर्चोदा ( तेजके दाता ) 
असि ( हो ) asd: ( ब्रह्मतेज ) मे .( मुझको ) देहि (दान करें) सूर्यस्य 
( सूय्यंके ) आब्रृतं ( आवन अर्थात्‌ सूर्यं जैसे प्रथिवीको आवत्त न करते 
हैं) अनु ( तदनुसार ) अहमपि (हम भी ) आत्तं ( भ्रदक्षिण 
करनेका फललाभ कर ) ॥ ५॥ 
Sn 7 MR SM SER eS 

उद्वयमिति सन्त्रके प्रस्कण्व ऋषि अनुप्डुप्छन्द, सौद्रामणीयागान्ते 
सूय्यकी उपासनामें प्रयोग होता है । अप्रकाशस्वरुप भूछोकके उद्ध स्थित 
स्वर्गलोको देखकर हम लोग ज्योतिस्वरप और अग्न्यादि ज्योत्तिस्सय' 
यदार्थोले उत्‌कृश्तम सूयंदेवकी उपासना करते हें ॥ ४ ॥ 

( अ० ) सूय्यं ऋषि, सूर्यं देवता, सूर्यकी उपासनामें इसका प्रयोग 
होता है। सूर्यं ! तुम जैसे स्वयं प्रकाशमान हो। तुम किसीसे प्रका- 
शित नहीं होते हो, तुम श्रेष्ट रश्मि और तेजकें दाता हो, इसलिये मुझको 
ब्राह्मणतेज प्रदान करो । सूर्य जिस प्रकार प्रयिवीकी प्रदक्षिणा करते 
हैं हम भी ऐसे भूम्रदक्षिण करनेका फळलाभ करी॥५॥.  .... 


Ne 
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४२ चिवेदीय सन्ध्या । ` 


हिरण्यस्तूपाङ्गिरा ऋषिः सबिता देवता), तिष्टप्‌ छन्दः 
सूर्य्योपस्थाने विनियोगः। ओं आकृष्णेन रजसा वत्त मानो 
'निवेशयन्नमृतं acer! हिरण्ययेन सबिता रथेना, देवो 
"याति भूवनानि पश्यन्‌ ॥६ । 


कृता्ञरि होकर-- aus ५ 
औं तेजोऽसि ! धाम नामासि, प्रियं 


देवानामनाश्चष्टं देवयजनमसि ॥ ७॥ 
नीचे लिखे मन्त्रांसे तीनवार अंगन्यास करना चाहिये | 
ओं ( हृदि ) भूः ( शिर ) ga? ( शिखायां ) वः 
( सबगात्र षु ) स्वः करतलपृष्ठाभ्यां AAA फट्‌ ॥ 


आक्नृप्णेनेति । सविता ( सूय्यं ) देवः ( दीसिमान ) कृष्णेन रजसा 
( शून्य मारामें ) आवर्चमानः ( घुमते फिरते | हुए ) aad ( देव 
कोगोंको ) act ( नर छोगोंको ) निवेशयन ( स्थापन करके ) सुवनानि 
(समस्त छोकोंको ) पश्यन्‌ ( प्रकाशित करके ) हिरण्ययेन ( सोनेके ) 
-रयेन ( रयसे ) आयाति ( आरहे हें ) ॥ ६ ॥ 

तेजोऽसीति । हे गायत्रि त्व तेजोऽसि ( ब्रह्मतेजके स्वरूप हो) 


( se ) हिरण्यस्तूप अङ्गिरा ऋषि, सूर्यं देवता, त्रिष्ठुप्च्छन्द, quiet 
उपासनामें इसका प्रयोग होता है । सूर्यदेव शून्यमार्गम gaa फिरते 
हुए देवगणको, मचुप्यगणको स्थापन करके और समस्त लोकोंकों प्रकाशित 
करके सोनेके रथसे आरहे हैं ॥६॥ 

हे गायत्रि ! आप ब्रह्म तेजके स्वरूप दीसिमती, मक्तिप्रदा, चिन्त- 
नीया, सकळ छोगोंके प्रणम्या, देवताओंके प्रिय और इंश्वरोपासनाके 


मन्‍्त्रस्वरूपा हैं ॥ ७॥ . 
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यज्जुचेदीय-खन्ध्या। ४३ 


PI RIAD Aree ASP 


( गायती ध्यान ) 
प्रातध्यांन--ग्रातगायत्री रविमणडलमध्यस्था रक्त- 
वर्णा AAT अचतसू त्रकमण्डलुधरा हंसासनमारूढा ब्रह्माणी 
ACSA कुमारी ऋग्वेदोदाहता ध्येया || = ॥ 
मध्याहध्यान--मध्याहत सावित्री रविमणडलमध्यस्था 
कृषणवर्णा Fant त्तिनेत्रा शङ्खचक्रगदापञ्भहस्ता, 
युवती गरूड़ारूढ़ा वैष्णवी विष्णुदेवत्या यजुर्वेदोदाहृता- 
ध्येया ॥ ६ ॥ . 
सायाद्वध्यान-सायाह सरस्वती रविमणडलपध्यस्था 
शुङ्गव्णा द्विजा लिशूलडमरूकरा Te इद्धा ख्द्राणी 
रूद्रदैवत्या सामवेदोदाहृता ध्येया ॥१०॥ ' 


J, DE 
शुक्रमसि ( दीसिमती हो ) अखतमसि ( अख्तमदा हो ) धाम ( चिन्त- 
नीया ) नामासि ( ्रणम्या हो ) देवानाम्‌ ( देवताओंके ) प्रियं ( प्रिय ) 

_ wares (अनभिभूतं) देवयजन ( वैदिकमन्त्र जात) ॥ ६ ॥ 

oe 


प्रातःकालमें गायत्रीको कमारी सूय्यंमण्डलमें रहनेचाळी रक्तवणों, 
RIM, एक हाथमें रूद्ाक्षमाला और दूसरे हाथमे कमण्डुधारण करने 
चाली इंसके ऊपर स्थिता ब्रह्मशक्तिमयी रूपसे ध्यान करं ॥ ८ ॥ 

AAS सन्ध्यामें--सावित्री सूय्यंमण्डलमें रहनेवाळी कृष्णवर्णों चतु- 
सुजा, लिनेत्रा, शङ्क, चक्र, गदा और पद्मधारण करनेवाली युवती गरुड्के | 
ऊपर रहनेवाळी वैष्णवी यजुवंदसे युक्ता इस प्रकार ध्यान करं ॥ ९ ॥ 

सायं सन्ध्यामें--सरस्वती, सूर्य्यमण्डरूमें रहनेवाली geant द्विसुजा 
frat और डमरू धारण करनेवाली Seat सवारी करनेवाली बृद्धा, 
ुद्रशक्तिमयी सामवेदसे युक्ता इस प्रकार चिन्तन करं ॥ १० ॥ 
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28 चिवेदीय सन्ध्या। ` 


PII, 


( जप ) 
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सवितादेवता गायतीच्छन्दः » 
गायच्युपस्थाने विनियोग; । sa 
ओं भूः स्व: तत्‌ सतरितुबरेणयं, भगा देवस्य धीमहि । 
frat यो नः प्रचोदयात्‌ ओं ॥११॥ 


इस गायत्रीको यथाशक्ति जप करें, जपका क्रम और मन्त्रका अर्थः 


पहले। ही लिख चुके हैं ७. 5 ४ 
( विसजन ) ड 
ओं उत्तरे शिखरे देवी भूम्यां प्तवासिनी area: . 
, समनुज्ञाता गच्छ देवि यथेच्छया ॥ १२॥ ` `. wm 


इस मन्त्रसे एक अक्षक्ति जल देना होगा | 
इसके बाद नीचे लिखे हुए मन्त्रोसे थोडा थोड़ा जल देना चाहिये--' 
. ओं नमो दिगभ्यः | ओ नमो दिग्देवताभ्यः | ओं 
_नगो ब्रह्मणे | ओं नमो get | आं नमः औषधीभ्यः | 
औं नमो अग्नये | ओं नमो वाचे । ओं नमो वाचस्पतये । ` 
ओ नमो विष्णवे । ओं नमो महते ) ओं नमो अद्भ्यः | 
ओं नमोऽपांपतये । ओं नमो वरुणाय ॥ १२ । 


® Yo ३५ सामवेदीय सन्ध्या देखें । 

पर्वतवासिनी देवी आप पवंतके ऊंचे शिखरपर वास करती हैं, 
ब्राह्मणांकी अनुजा पाकर आप अपने स्थानको गमन कीजिये ॥ ११ ॥ 

दिकसमृह, दिकपतिसमूह, ब्रह्मा, प्रंथिवी, औषधी, aft, वाक्य, 
वाक्यपति, विष्णु, महत्युरुप, जछ और जळपतिको नमस्कार करते हैं ॥३ २॥ 
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यजञुवेदीय-सन्ध्या | ४५ 


सूय्याँध्ये 
आं नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भाखते विष्णुतेजसे | जगत्‌ 
सवित्र शुचये सवित्र कम्मंदांयिने ॥१३॥ 
UTS: ओं श्रीसूर्य्याय नमः 
पूवं नियमके अनुसार अध्य या जळ देना होगा । 
( सूय्यप्रणाम ) 
आं जवाकुसुम ASIA काश्यपेयं महाद्युतिं, ध्वान्तारिं 
सवपापध्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं ॥१४॥| 


इस तरहसे प्रातः सन्ध्या करके ब्रह्मयज्ञ, शिवपूजादि करना होगा । 
तदनन्तर यथासमय मध्याह्न और सायं सन्ध्यादि करना चाहिये । 


हे परव्रह्मस्वरूप सूय्यंदेव ! आप तेजस्वी, दीसिमान्‌, विश्वव्यापि 
तेजके आधार, जगतके कत्ता, पवित और कम्मंके ग्रवत्तंक हैं, आपको प्रणाम 


. करते हं ॥१३॥ 


जवापुष्पकी तरह रक्तवर्ण, कश्यपके पुत्र, दीसिमान्‌, अन्धकारको 


- नाश करनेवाले, सवंपापके विनाशक आपको प्रणाम करते हैं ॥१४॥ 
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ATT सन्ध्याप्रयागः । 
व्हाल 
सामवेदीय सन्ध्यापद्धतिके अनुसार--ॐ शन्न “मन्त्रसे मथोस्वः- 
पय्येन्त” मन्त्रपाठ. करके साज्जन करें | इसके वाद-- 
( प्राणायाम ) 


कारस्य ब्रह्मत्रषिरग्निद्द वता गायत्री छन्दः 
'सर्वकम्मारम्भे विनियोगः ।।१॥। सप्तव्याहतीनां विश्वामित्रशगु- 
भरद्राजवशिष्ठ-गोतम-काश्यपाङ्गिरस ऋषयः, अग्निवाय्वा- 
दित्य--्रृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वदेवादेवताः गायः्युष्णिगनुष्डुप्‌ 
बृहती पङ्क्ति-तरिष्ट्प्‌ जगत्यश्छन्दांप्ति, प्राणायामे विनि- 
योगः।।२।।गायत्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता, गायत्री 

` अन्दः प्राणायामे विनियोगः |! ३ ॥ 


उ कारके TER अभि देवता. गायन्नी छन्द॒ और समरत कामे 
प्रारम्भमें इसका प्रयोग होता है ॥ १ ॥ 


भूरादि ससव्याहतिके यथाक्रमसे- विश्वामित्र, सगु, भरद्वाज, वशिष्ठ, 


गौतम, काश्यप, और अंगिरा ऋषि अझि, वायु, aed, बृहस्पति, वरुण, - 


इन्द्र, विश्वदेव, देवता, गायत्री, उषिणक्‌ अजुप्टुप्‌ बृहती पङ्क्ति, त्रिष्टुप 
a“ ze झै ~ ~ 
जगति छन्द, और प्राणायाममें इसका प्रयोग होता है ॥ २॥ : 


गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता गायत्री छन्द॒ और प्रोणा- 
याममें इसका प्रयोग होता है ॥ ३ ॥ 
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ऋआग्वेदीय-सन्ध्या । ४७ 


NANNNNAANANNNN ८५५१ NN ANA 


गायत्री शिरसः प्रजापति ऋषि, ब्रह्मवाय्वभि-सूय्या 
अतस्रो देवताः, माणायामे विनियोग: ॥ ४॥ 
( विनियोग कहकर जल देनेकी रीति है) इन मन्त्रासे ऋष्यादि 
स्मरण करके प्रा गायाम करना चाहिये | 
( प्राणायाम ) 
अपनी चारों ओर जल घुमाकर दक्षिण हस्तके अंगुठे द्वारा दक्षिण 
नासिका बदकर वाम नासासे श्वास लेते हुए--- 
आं. हंसस्थं द्विभुज रक्त साचसूजकमएडलु', चतुस्मुंख 
महं वन्दे ब्रह्माणं नाभिमण्डले || ५॥ 
ओं भूः ओं थुवः आं स्वः आं महः ओं जनः झं 
तपः ओं सत्यं | ओं तत्‌ सवितुवरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । .ओं आपो जउ्योतीरसोऽशृतं 
ब्रह्मभू भुवः खरो ॥ ६ ॥ | 
* इसके बाद अनामिका और कनिष्ठासे वाम नासाको वन्द कर कुम्भक 
करते हुए--ओ शंखचक्रगदापद्मकरं गरुइवाहनम्‌ | हृदिनीलो 
त्पलश्याम विष्णुं वन्दे चतुझुंजम्‌ ॥ ७॥ 


~~ 


गायत्री शिर मन्त्रके प्रजापति ऋषि, ब्रह्म, वायु, अथि सूर्यं देवता- 
प्राणायाममें इसका प्रयोग होता है ॥ ४ ॥ 

हंसके ऊपर स्थित, द्विसुज, रक्तचर्ण, जपमाला और कसण्डळु घारण 
करनेवाले चतुम्मुख ब्रह्माको नाभि देशमै ध्यान करके प्रणाम करते हैं ॥५॥. 

अर्थ सामवेदीय सन्ध्यामें पहले ही दिया गया Yo २५ Fa ॥ ६ ॥ 

Rg, चक्र, गदा और पञ्चको धारण करनेवाले, गरुइके ऊपर स्थित, 
नील BATA तरह इ्यामवर्ण, चतुझुंज विप्णुको हृदयमें ध्यान करते हुए. 
प्रणाम करते हैं ॥ ७ ॥ प 3 Pree Drm 


ad 


x 
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ओं भूः ओं थुवः ओं स्व! ओं महः ओं जनः आं 
तपः ओं सत्यं ॥ ओं तत्‌ सवितुवरेणयं भगो देवस्य धीम- 
हि धियो योनः. प्रचोदयात्‌ ।' आं आपो ज्योतीरसोऽमृतं 
Fe: खरो ॥८॥ Bee 
इसके बाद दाहिने भगूठेको धीरे धीरे छोड़कर श्वास त्यागरूप रेचक 
करते हुए--- 
“st श्वेतं निशलडमरुकरमर्देन्दुभूषितं । निलोचनं 
्याघ्रचम्मंपरीधानं दृषासनं | ललाटे चिन्तयेद्देवमेवं थुजगभू- 
“'घणम्‌ ॥ & ॥ | 
` ॐ भूरे स्वरोपय्यन्त पाठ करे ॥ १० ॥ 
_ (आचमन) 
आं सूय्येश्‍चेत्यनुवाकस्य याज्ञिक उपनिषदषिः सूर्य 


— ee 


NNN 


अथे पहले ही दिया गया ४० २५ देखें ॥ ८ ॥ 
इवेतवणं, Fas और डमरु धारण करनेवाले, अद्ध चनदरसे युक्त, त्रिलो- 
चन, वाघस्वर पढिने हुए, gue ऊपर स्थित ata भूषित महादेवको 
-छलारमें चिंतन करना चाहिये॥ ९ ॥ 
सूच्येद्च इस मन्त्रके याज्ञिक.उपनिषद ऋषि, सूयय, भन्यु, मन्युपति, 
और रात्रि देवता, सूय्यंश्च मन्त्रसे रक्षन्ताम्‌ पर्यन्त मन्त्रके घतुविशत्यक्षरा 
गायत्री छद, यद्गात्रियासे मयि पय्यन्त मन्त्रके पञ्चपदा पङक्ति छ्न्दः 
'इद्महम्‌से लेकर स्वाहा पर्यन्त मन्नके दशाक्षर- चरणद्वय विशिष्ट विराट 
(छन्दः, आचमनमें इसका प्रयोग होता है । मन्नकी व्याख्या पहले ही 
, सामवेदीय सन्ध्यामे हो चुकी है ॥ ११॥ .. 
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' अन्यु-मन्युपति रात्रयो देवताः सरूय्येश्‍चेत्यारभ्य रक्षन्तामित्य- 


न्तस्य चतुविशत्यक्षरा गायत्री यद्रात्र्येत्यारभ्य मयीत्यन्तस्य 
पश्वपदापंक्तिः इदमहमित्यारभ्य खाहेत्यन्तस्य दशाक्षरपादा- 
भ्यामुपेता विराट छन्दः मन्त्राचमने विनियोगः ॥ ११॥ आ 
सूय्पश्चपा मन्युश्च इत्यादि Ad ( सामवेदीय सन्ध्यामें 
२७ पू० देखो ) | 
मध्याह्न सन्ध्याम निम्नलिखित सन्त्र पाठ करकं आचसन कर । 

आपः पुनन्लित्यनवाकस्य नारायण ऋषि रापो 
देवताः अष्टिश््म्दो, मन्त्राचमने विनियोगः । ओं आपः 
पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु मां । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति 
ART YAS मां ॥ यदुच्छिमभोज्यश्च यद्वा दुश्चरितं 


सम | स्व .पुनन्तु मामापोऽसताश्च प्रतिग्नहं स्वाहा ।।१२॥ 


( सायं आचमन ) न 
आग्निश्चेत्यनवाकस्य Alan उपनिषदषिरगिमन्युमन्यु- 
'पत्यहानि देवताः अग्निश्चेत्यारभ्य रक्षन्तामित्यच्चस्यचतु- 
विंशत्यचरा गायत्री, यदह त्यारभ्य मयीत्यन्तस्य पञ्चपदा 


आपः पुनेन्तु इस सन्त्रके नारायण ऋषि, जळ देवता, अष्टि 
छन्दः, मन्त्राचसनमें इसका प्रयोग होता है । ॥१२॥ मन्त्रकी व्याख्या 
( २८ पएम देखो ) 
अझिश्च इस सन्त्रके याज्ञिक उपनिपद्‌ अरप, अभि, म यु, 
मन्युपति और दिन देवता; अभिन्न मन्त्रसे रक्षन्तां पञ्यन्त मन्त्रके चतुरवि- 
त्यक्षरा गायत्री छन्द, यदह्वा मन्त्रसे मयि पर्यन्त मन्त्रके पञ्चपदा 
४ 
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पंक्तिः इदमहमित्यारभ्य स्वाहेत्यन्तस्य दशाक्षर पादान्या- 
gin बिराट्छन्दो मन्त्राचमने विनियोगः । ओं अश्निश् 

मा मन्युश्च मन्युपतयश्र मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां। यद- | 
हा पापमक़्ाषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यासुदरण 
शिना अइस्तदबलुम्पतु यत्‌ किञ्च दुरितं मयि । इदसह 
मा-मशृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥१३॥ 


गायत्री पढ़कर मस्तकमें जळ छिड्कना चाहिये | 
( पुनर्मा्ञन ) 

` ओं आपो हिष्ठेति नवच्चस्य सूक्तस्यास्बरीपः सिन्धु- 
वीप ऋषिः, आपो देवताः, पञ्चम्या वद्धमाना, सप्तम्याः ¦ 
प्रतिष्ठा, अन्त्ययोरनुष्ठप्‌ ` शिष्टानां गायत्रीछन्दः; माज्जने 
विनियोग; | ओं आपो दिष्ठा मयोशुवस्ता न ऊर्ज्ज दधातन। 
महेरणाय Taal १४॥योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह 
नः | उशतीरिव मातरः ॥१५॥ तस्मा अरं गमाम वो, यश्य 
्तयाय जिन्वथ । आपोजन यथाचन ॥१६॥ 


nn 


पङ्क्तिछन्दः, इद्रमहम्‌ मन्त्रसे स्वाहा पय्यन्त मन्त्रके दशाक्षर चरणद्वय-. 
विशिष्ट विराट छन्द, मन्त्राचमनमे इसका - प्रयोग होता है। मन्त्रकी - 
व्याख्या ( २९ एष्ठ Fat) ॥१३॥ 

आपो हिष्ठा इत्यादि नौ मन्त्रके अम्बरीप पुत्र सिन्धुद्वीप ऋषि, जळ 
देवता, पञ्चम मन्त्रके वद्धमाना छन्दः ससम मन्त्रके प्रतिष्ठा छन्दः अन्तिम 
दोनों मन्त्रके अनु्टप छन्दः और बाकी पांचों मन्त्रके गायत्री छन्द: मार्जन 
में इसका प्रयोग होता है। १४।१५।१६ अन्त्रका अथं ( ३०४० देखो) 
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णीनां । अपो याचामि भेषजं ।।१८॥ ओं अप्सु मेसोमोऽन्रवी- 
दन्तर्षिश्वानि भेषजा | अग्निञ्च विर्वशम्युवं ॥ १६॥ आ आपः 
ir Sa 


झन्नइति । देवीः ( देवी) आपः (जल ) नः ( हमलोगोंके ) 
ai ( सुखकर) भवन्तु (हो) अभिष्टये ( हमारे यज्ञके स्ये हो) 
पीतये ( पानके लिये हो) श ( उत्पन्न रोगांके झान्तिकारक ) योः 
( अचुस्पन्न रोगोंके प्थककारक ) नः ( हम छोगोंके ऊपर ) स्रवन्तु 
( क्षरित हो ) ॥१७॥ | 
Sarat इति । avait (जलसे जात aig आदिके ) Sarat: 
( प्रभू.) चपणीनां ( मनुप्योंके ) क्षयन्तीः ( जीवन रक्षक ) अपः 
( जळ ) भेपजं ( पाप नाशक सुख ) याचामि ( प्राथना करे ) ॥१८॥ : ९ 
अप्सु इति | अप्सु (जले) अन्त; (चीचमें) विश्वा भेपजा (समस्त 
औपधियां हैं) से ( सुझको ) सोमः ( सोमदेव ) अ्रतीत्‌ ( बोले हैं ) 
विश्वशम्भुवं ( सारे जगतके सुखकर ) अग्नि च ( अग्नि है ) ॥१९॥ 


USS ््ननन्न््व्तस 
र देवताके स्वरुप जल हम लोगोंके लिये सुखकर हो । हमारे यज्ञके 
अङ्गस्वरुप हो । हमारे पीनेके लिये हो। हम छोगोंके पैदा हुए रोगकी 
शान्ति और पैदा होनेवाले रोगको दूर कीजिये। ओर हम लोगोंकी 
पवित्रताकी रक्षाके लिये हम छोगोंके ऊपर क्षरित हो ( गिरं ) ॥३७॥ 

जो जल गेंहु आदि शस्यके प्रभु मनुष्यांके जीवन रक्षक, उस जलसे 
हम पापनाशक सुखकी प्राथना करते हैं ॥१८॥ | 

सोमदेवने ane कहा दै कि, जके मध्यमें समस्त धियां हैं । 
और समस्त जगतके सुखकर अग्नि हैं ॥१९॥ 


9 
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पृणीत भेषजम्‌ , Tee तन्वे मम । ज्योक्‌ च सूर्य्ये दशे ॥२०॥ 
'ओं इदमापः प्रवहत, यत्‌ किश्च दुरितं मयि। यद्वाहमभि 
TALE यद्वा शेप उताउृतं॥२१॥ ओं आपो अद्यान्वचारिपं,रसेन 


आपः इति। हे आपः ( हे जल ) मम तन्वे ( मेरे शारीरके लिये ) 
qed (रोगनिवारक ) भेषजं ( औपधियां ) प्रणीत ( पूरण करें ) ज्योक्‌ 
( चिरकाल ) सूर्य दशे ( सूय्यंको देख सके ) ॥२०॥ 


इदमापः इति । मयि ( मुझमें ) यत्‌ किल्च दुरितम्‌ ( जो कुछ 
पाप ) वा ( अथवा ) अहं ( हमने ) अभिदुद्रोह ( जो कुछ द्रोह, दुसरों- 
का बुरा किया. ) वा ( किम्त्रा) शपे ( साधुओंको शाप दिया ) उत 
( और भी ) अनृतम्‌ ( जो कुछ असत्य बोला ) तत्‌ इदं ( वेसव ) 
.„ प्रवहत ( दूर के जाओ ) ॥२१॥ * 


आप इति । अद्य (आज ) अप अन्वचारिपं ( जलमें प्रवेश किया ) 
रसेन (wa) समगस्महि ( मिलित हुए हैं ) हे अग्ने ? पयस्वान्‌ 


है जल ? तुम मेरे शरीरके लिये रोगकी हरानेवाली औपसधियां 
उत्पन्न कीजिये जिससे इम निरोग होकर बहुत दिनों तक सूर्य्यको 
देख सकं ॥२०॥ 


हे जळ ? मुझमें जो कुछ पाप है अथवा हमने जो कुछ ज्ञानसे 
दुसरोंका बुरा किया अथवा साधुओंकों जो कुछ शाप दिया, और 
झूठ बोळे उन सब पापोंको हमसे दूर ले जाओ | अथांत्‌ मुझे निष्पाप 
( पवित्र ) करो ॥२१॥ 


आज हमने जलमें घुसकर स्नान किया और उसके रससे मिल 
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समगस्महि। पयस्वानग्न आगहि, त मा सं सज वच्चसा।२२॥ 


( अघमषंण ) 

दाहिने हाथम एक चुल्ल. जल ले नाकके आगे लगाकर कृष्णवणे पाप 
पुरुप जो कि, हमारे शरीरमें है वह निकलकर इस जळमे-पातत हुए ह इस 
अकार विचारते हुयेः 

ऋतञ्चेति ऋकत्रयस्य माधच्छन्दसाघमषण ऋषि 

Wa देवता अनुष्टुप्‌ च्छन्दो अश्वमेधावश्ये 
विनियोगः ॥२३॥ 

ॐ ऋतश्च सत्यञ्चा- -इत्यादि मन्त्रसे मथोस्व पर्यन्त पाठ करके 
aa तरफ did उस जलको फंक देना चाहिये | २३ ४० 

( जलाञ्जलिदान ) 


औं कारस्य ब्रह्मऋषिरमप्रिदेवता गायत्रीचूळन्द!; महा- 
व्याहृतीनां परमेष्टी प्रजापति ऋषिः प्रजापति देवता ब्रहती 


(जल युक्त) आगहि ( इस काममें आजाओ ) तत at ( उसी तरह 
gaat ) वचसा ( तेजसे ) cas ( मिलित करो ) ॥२२॥ 


गये । हे. अग्निदेव ? जलके वीचमें रहनेसे तुम जळ युक्त हो आजाओ 
तेजसे युक्त करो ॥२२॥ 
RIAA लेकर मथोस्वः पय्यंन्त तीनां Wale मधुच्छन्दके पुत्र 
अघसर्पण ऋषि, भाववृत्तो देवता अनुष्टुप्‌ च्छन्दो, अइवमेधक्रे ATT 
स्नानमें इसका प्रयोग होता हे ॥२३॥ मन्त्रकी ब्याख्या (२३ Yeo देख) 


ऊ कारके ब्रहूम ऋषि, अभि देवता गायत्री छन्दः, भूभुवःस्व+ 
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च्छन्द्‌ः गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि! सविता देवता गायत्रीछन्द; 
सूय्यजलाञ्जलिदाने विनियोगः ॥२४॥ 


इसके वाद गायत्री पढ़कर प्रातः और साय सन्ध्यामें तीनचार जला- 
Siw देना उचित है । 


( मध्याह्न सन्ध्यामें ) 
' . झकृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप ऋषिः सविता देवता 
Peers: सरूय्येजलाञ्जलिदाने विनियोगः।२५।ओं आशकः 
ष्णेन रजसा वत्त मानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यश्व । हिरण्यः 
येन सविता रथेना, देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ।% ` 
इस मन्त्रसे सूय्यंको. एक अंजलि जळ देना चाहियेः। 
'( सूय्यॉपस्थान ) 
दोनों चरणोंके अग्रभागसे यानी ` पञ्षेके awd quldad सम्मुख 
खड़े हो म्र]तःकाळ और सायकालमें हाथ जोड़कर और मध्याह्कालमें 
.ऊद्धबाहु हो मन्त्र पढे । i 
प्रातःकालमें--चित्र' देवानामिति षड्रचस्य सूक्तस्य 
.इन तीनों महास्याहतिके परमेष्टी प्रजापति ऋषि प्रजापति देवता बृहती 
छन्द हं सूरयको जलाअलि देनेमे इसका प्रयोग होता हे ॥२४॥' 
: आइप्णेंन मन्त्रके हिरण्यस्तूप ऋषि, सूय्यों देवता Gey छन्द हैं, 
- सूय्येको जछा्जलि देनेमें इसका प्रयोग होता है ॥२५॥ मन्त्रकी व्याख्या 
ु ( ४२ पृष्ठमें देखो )& 
चित्र देवानाम्‌ इत्यादि सन्त्रके कुतसऋषि, सूर्य देवता, त्रिष्ठपच्छन्दः 
सूर्यकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है ॥२६॥ Se 
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PT ८८५०८ 


कुत्स ऋषि सूर्य्यो देवता त्रिष्ठुपडन्द! सूर्य्योपस्थाने विनि- 
योगः | ॐ चित्र' देवानामुदगादनीक चक्षुम्मित्रस्य वरुण- 
स्याग्नेः । आप्रा चावापृथिवी अन्तरित्तं, सूय्ये आत्मा जगतः 
ATTA ॥२७॥ सूयोदेवीयुषसं रोचमानां, म्यों न योपामः 
स्येति पश्चात्‌ । यश्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति- 
मद्रायभद्रं।२८॥ ओं भद्रा अधा हरितः सूर्य्यस्य, चित्रा एतग्नाः 


न 


० र, 


सम्त्रकी व्याख्या ( ३२ एएमै देखो ) ॥ २७ ॥ 

सूर्यं इति । सू््यः ( सूय्ये ) देवीं ( दानादि गुणयुक्त ) 
रोचमानां. ( प्रकाशमाना ) उपसं पश्चात्‌ अभ्येति ( ऊपा देवीके 
चश्चात्‌ अनुगमन करते हें ) मय्यो न योपां ( मचुप्य जैसे युवती खीके 
अनुगमन करते हैं ) यत्र (जिस उपाकालमें ) देवयन्तः ( यागेच्छु ) 
नरः ( यजमान लोग ) युगानि ( अभिहोत्रादि कम्मे ) वितन्वते ( विस्तार । 
करते हैं ) भद्रं ( कल्याणकर सूर्यके प्रति ) भद्राय ( कमेफलके लिये ) स्तव 
-करते हें ॥ २८ ॥ न ] 

भद्रा इति । भद्रा ( कल्याणमय ) अश्वा ( व्यापक ) पुतदुगा 
(ate) इरिताः ( हरणशीछ ) चित्रः ( विविध रंग ) ` अनुमा- 
ara: ( यथाक्रमसे स्तवनीय ) नमस्यन्तः ( हम लोगोंके नमस्कार प्राप्त 


€ 
aga जैसे युवती खीके पस्रात्‌ दौड़ते हैं, ta ही सूच्यं- 


देव प्रकाशमाना उपादेवीके पीछे घूम रहे हैं।. जिस उपाकारमें यजमान 

लोग सूय्थैदेवकी पूजा करनेकी इच्छासे अभिहोत्रादि कम्मंका अनुष्टान 

करते हैं, हम कल्याणके लिये उन सूय्यंदेवके प्रति स्तव करते हैं ॥२८॥ 
quis किरणरूप अश्वसमूह संगछमय सवंब्यापक विचित्रवण और 


. हम लोगोंके स्तवणीय हैं उनको हम लोगोंका नमस्कार प्राप्त हो, वे झून्य- 
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अनुमाद्यास; । नमस्यन्ता दिव आपृष्ठमस्थुः, परिदयावा 
`पृथिवी यन्ति सद्यः ॥ २६ ॥ ॐ तत्‌ सूर्य्यस्य देवत्वं तन्म- 
हिलं, मध्याकर्चोर्बिततं सञ्जभार । यदेदयुक्त हरितः सघस्था- 
दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥ ३० ॥ ओं तम्मित्रस्य वरुणः 


हो ) दिवः ( अन्तरीक्षके ) प्रष्ट ( पीठ ) आस्थूः ( आरोहन कर रहे हैं ) 

द्यावा ( स्वगं ) प्रथिवी ( मत्त्येलोकको ) परियन्ति (व्याप्त करः 

WE) ॥ २९ ॥ 5 
तदिति । सूर्यस्य ( सूर्य्यके ) तत्‌ देवत्वं ( वही ईश्वरत्व ) महित्वं 

( महत्व ) तत्‌ ( वही ) कतोः ( कम्मंके ) मध्या ( मध्ये ) विनतं 

( विस्तीण किरणोंको ) संजभार ( हरण कर लेते हैं) यदा इत्‌ ( जिस 

समयमें ) हरितः ( रसहरणशील अपने किरणोंको ) सधस्थात्‌ ( इस. 

ह पो = tops \ दुसरे स्थानमें नियुक्त करते हैं ) आत्‌ ( इसके. 

बाद त्री (रात्र) वासः (तमः) सिमस्मै ( समस्त!लोकमें तनुते 

( विस्तार करते हैं ) ॥ ३०॥ 
तन्मित्रेति | तत्‌ ( उद्यके समय ) मित्रस्य वरुणस्य ( मित्रवरु- 

—— 

लोकमें आरोहण कर रहे हे एवं उस समय स्वर्ग अ लल 

आ समय स्वगं और मत्त्यलोकको 

कर रहे हैं ॥ २९॥ 
सूय्यके वेदी ईश्वरत्व और महत्व हैं-जो कि चे कर्मके . 

मध्यमें अर्थात्‌ छोगोंके कम्मं समासि होते न होते अपनी किरणोंको 

संहरण कर Be । जब वे अपनी किरणोंसे प्रथ्वीलोकको दूसरें स्थान- 

मे नियुक्त करते हैं, तब रात्रि आकर समस्त लोकमें अन्धकाररू 

का विस्तार करती है ॥ ३० || 2 द a 
सूच्यदेष उदये सुम्रय मित्रवरण आदि समस्त छो 


ह: 8 
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स्याभिचक्षे, स्रुऱ्योरूपं Sut द्योरुपस्थे | अनन्तमन्य-- 
ब्रुशदस्य पाज, कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति॥ ३१ ॥ २० 
आद्या दबा उदिता सूय्यस्य, निरहसः पिपृता निरबद्यात्‌ | 
Tat मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः प्रथिवी 
उत द्योः ॥ ३२ ॥ 


णादि समस्त जगतूके ) अभिचक्षे ( प्रकाशके लिये ) द्योः ( आकाश-- 
के ) उपस्थे ( मध्यम ) सूर्यः (aed) रूप ( तेज ) कृणुते ( विस्तार 


` करते हैं ) अस्य ( सुय्यंके ) हरितः ( रसहरणशील किरणें) अनन्त ` 


( अन्तहीन ) रुशत्‌ ( दीप्यमान ) पाजः ( बल्युक्त ) अन्यत्‌ ( तेजः ) ` 
कृष्णां ( कृष्ण ) सभरन्ति ( धारण करता है) ॥ ३१ ॥ 
आद्येति। हे देवाः [ ग्रकाशमाना सूऱ्यंकी किरणं ] अद्य | इस समय ]` 
सूष्यंस्य ( सूर्यंके ) उदिता (उदित होनेसे ) अहसः ( पापसे ) 
fattaga. ( आकर्पण करके पालन करो) तत्‌ ( वह ) नः (हम 
लोगोंके ) tam: ( मित्रदेच ) वरुणः ( वरुणदेव ) अदितिः ( देव 
माता अदिति ) सिन्धुः ( जर ) एथिवी ( प्रथिवी ) उत ( और.) योः 


' ( स्वर्गकी देवताये ) मामहन्तां ( अनुमोदन करें ) ॥ ३२ ॥ 
प्रकाशके लिये आकाशमे तेज विस्तार करते हें । इन्हींके अश्व अर्थात्‌ 


( किरणें ) दिनमै एक प्रकारका तेज धारण करती हे, वह अनन्त, DE 
वणे और अन्धकारको नाश करनेवाली और रात्रिमें एक प्रकारका तेज 
घारण करती है, वह कृप्णवणे है ॥ ३१ ॥ 

हे प्रकाशमान किरणं ? तुम लोग आज Was उदयसे हस 
लोगोंको निन्दनीय पापसे हराकर. पान करो । मित्रदेव, वरुणदेव,. . 
देवमाता अदिति, जळ, एथिवी, और As देवता हम छोगोंके उस 
वाक्यको अनुमोदन कर ॥ ३२ ॥ 
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A न्या एक पेरसे खड़े हो ऊपरकी ओर अुजायोंको उठा- 
कर निम्नलिखित सन्त्रोक्रों पढ़े | 

उदुत्यमित्यस्य त्रयोदशच्चस्य सूक्तस्य काणब प्रस्कणव 
ऋषिः सूय्यों देवता, आद्यानां नवानां, गायत्री, अन्त्यामां 

'चतसणां अनुष्ठपू इन्दः, सय्यॉपस्थाने विनियोगः । ओं 
उदुत्यं जातवेदसं, देवं वहन्ति केतवः । इशे विश्वाय 


सूर्यम्‌ ॥ ३३ ॥ ओं अपत्ये तायवो यथा, TATA. ` 


क्तिभिः | सूराय विश्वचच्तसे॥ २४॥ ओं अदृश्रमस्य केतवो 
विरश्मयो जनां अनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा ॥३५॥ ओं 


अपेति | त्ये ( चे ) दायवः यथा ( चोरकी तरह ) नक्षत्र ( नक्ष- 


' न्न ) अक्तुभिः ( रात्रियोंके साथ ) अपयन्ति ( भागते हे ) विश्वचक्षसे 
:( विके प्रकाशक ) सूराय ( सू्यंके आगमनको देखकर ) ॥ ३४ ॥ 
अद्शमिति । अस्य ( सूय्यंके ) केतवः ( दोधकारक ) रश्मयः 
(feet ) जनात्‌ अनु अदृश्यं , ( समस्त जगत्को प्रकाश करती है) 
विश्रान्तः ( प्रकाशमान ) अझय यथा ( अभि जैसे ) ॥ ३५ ॥ 


उदुत्यमित्यादि मन्त्रके कण्वपुत्र प्रस्कण्व ऋषि, सूर्या देवता; 
-प्रथम नौ मन्त्रॉके गायत्री उन्दः, शेप चारों मन्त्रके अनुष्ठुप छन्द; सूच्यंकी 
उपासनामें इसका प्रयोग होता है । व्याख्यादि ३२ qe देखो ॥ ३३ ॥ 
जगत्‌प्रकाशक सूर्यको आते हुए देखकर नक्षत्रगण चोरोंकी तरह 
रात्रिके साथ साथ भाग रहे हैं ॥ ३४ ॥ | 
इस सुय्यंके चिल्कस्वरूप किरणें प्रकाशमान अझिको तरह समस्त 
'जगत्‌को प्रकाशित कर रही है ॥ ३५ ॥ 


é 
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तरणिर्विश्वदर्शत, ज्योतिष्कृदसि सय्ये, विश्वमामासि रोच- 
नम्‌ ॥ ३६ ॥ ओं प्रत्यङ्देवानां विंशः, प्रत्यङ्ङ्‌ देषि मानु- 
घान | प्रत्यङ विश्वं AST ।।३७॥ ओं येना पावक चक्षसा, 
शुरणयन्तं जनाँ अन | तवं वरूण पश्यसि॥ ३८ ॥ ओं विद्याः 


तरणिरिति। हे सर्य ! त्वं तरणिः ( आरोग्यदाता) विश्वदशंतः 
(सकछके दर्शनीय) ज्योतिप्कृत्‌ (प्रकाशकारक) विश्व ( समस्त ): रोचन 
(-अन्तरीक्ष ) आ ( सव तरह ) भास (प्रकाश करते हैं ) ॥ ३६ ॥ 
ग्रत्यङ इति । हे सूर्य ! त्वं देवानां विदाः ( देवताआके अधीन जा 
अरुत नामक देवतागण हें ) माजुपान्‌ ( और मजुप्यांके ) प्रत्यङ SEIT 
( सामने उदित हो रहे हो) ॥ ३७ ॥ 
येनेति । हे पावक ( सवके शोधन करनेवाले ) वरुण (अमज्ञलनाशक 
स्यं) त्वं जीवान्‌ ( तुम प्रॉणियांको ) भूरण्यन्तं ( धारण करनेवाला 
इस लोकको ) येन चक्षसा ( जिस पृकाशसे ) अनु पश्यास ( यथा- 
क्रमसे पूकाश करते हैं) ॥ ३८ ॥ 
SME LPI NS tN tT 
हे सथ्य ! तुम उपासकोंके आरोग्यदाता, सवके दशनीय समस्त 
- 'पदार्थोके प्रकाशक हो । तुस समस्त आकाशको चारों , ओरसे म्रका- 
{शित करते हो ॥ ३६ ॥ 
हे सूय्यं, आप देवताओंके अधीन रहनेवाळे मरुत नामक देवगणोंके 
और मनुप्योंबे सामने उदित हो रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
हे सबके शोधन करनेवाले असङ्गळनाशक सूरये ! तुम तेजसे समस्त - 
-पाणियाँके . पोपणकारी इस मत्त्येलोकको यथाक्रमसे पूकाशित करते ; 
डो, उस तजकी स्तुति करते हं ॥ ३८'॥ 


~ 
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६० . त्रिवेदीय सन्ध्या। 
मेषि रजस्पृथ्वहा, मिमानो अक्तुभिः। पश्यन्‌ जन्मानि सूयय 
॥३९॥ ओं सप्त त्वा इरितो रथे, वहन्ति देव सूयय शोचिष्केशं 
` विचक्षण ॥४०॥ ओं अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रस्यथ 

नप्त्यः | ताभिर्याति खयुक्तिभिः॥४१॥ ओं उद्वयं तमसस्परि 
विद्यामिति। हे सूर्यं ! ख पृथु ( तुम विस्तीणे ) रजः ( लोक ), 
क a व्येषि( याते है) । अहा ( दिवा.) अक्तभिः- 
रात्रयांक साथ ) मिमानः ( उत्पन्न करके ) जन्मानि भूतसमूहोंको , 
पश्यन्‌ ( प्रकाशित करके ) ॥ ३९ ॥ ) ) 
 सप्तेति । हे देव ? ( प्रकाशमान ) विचक्षण ( सबके प्रकाशक ) 
सूय्य, ससत ( स्त) हरितः ( किरणं ) त्वा ( तुमको ) वहनि 
करती है ) शोचिप्कशं ( तेजोमय ) ॥ ४० ॥ er 
अयुक्तेति। सूरः ( सबको प्रेरण करनेवाळे ) झुन्ध्युवः ( अश्वोंकीः 


feat) सस ( सप्तसंख्यक ) अ मे ) 
es यक ) अयुक्त ( अपने रथमें युक्त किया) रथस्य 
niet enor पतत नहीं होता है) ताभिः ( इसी तरह अश्व- 
सवयुक्तिभिः ( अपने रथमें युक्त ) याति।( जा रहे हे ) ver 


दः 


Se IIIA BARES RPI rn 
“NNN 


हे सूच्यं ? तुम दिवारात्रिको उत्पन्न कर, समस्त पदार्थोक्ो देख ` 


विशाल आकाशमें घूमते हो ॥ ३९ ॥ 
हे विश्व प्रकाशक सूय्यदेव ? आपको तेजोमय 
? आपको ते रथके ऊपर चढाकर' 
किरण स्वरूप ससाश्च उपर छे चलते हैं ॥ ४० ॥ | 
जो रथको नहीं गिराती ऐसी सात घोड़ियोंकों सूचय देवने अपने 
स्थम ब जुते हुए अपने रथमें बैठ सूयय देव जा रहे हैं ॥२१॥ 
Samat । सन्त्रकी व्याख्या ( ४३ ए० देखो )॥ ४२॥. | 


= 
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` व्ूग्वेदीय-सन्ध्या । ६१ 


J nO MER MS 
ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा सूय्यमगन्मज्योतिरुत्मं 
॥ ४२ ॥ ओं उद्चन्नय मित्रमह, आरोहन्नुत्तरां दिवं । हृद्रोग 
अम सूर्य्य, इरिमाणञ्च नाशय ॥ ४३ ॥ ओं शुकेषु मे, हरि 
माणं, रोपणाकासु दध्मसि | अथो हारिद्रवेषु मे. हरिमाण 

See st: FINNS 


 डदूयन्निति। हे सूय्य (सबके प्रेरक ) मित्रमहः ( सवके अनुकूल तेजसे 
युक्त ) अद्य ( इस समय ) sag ( उदित हो) उत्तराम्‌ ( अन्यच्च ) 
"दिवस्‌ ( आकाश ) आरोहन्‌ ( आरोहन करके) मम हृद्रोग ( मेरे 
मानसिक रोग ) हरिमाणं ( शारीरिक रोग) नाशय (विनाश करो) neat 
झुकेप्विति । मे ( मेरे) हरिमाणं ( हरिद्व्ण ) झुकेपु ( छुक पक्षि- ` 
Gia ) रोपणाकासु ( रोपण नामक पक्षियांमें ) दध्मसि ( स्थापन करते 
हैं ) हारिद्रवेपु (हरिता gad) मे मेरा हरिमाणं ( हरिद्ण ) निदध्मसि 
( स्थापन करते हें ) ॥ ४४ ॥। 
उद्गादिति । अयं ( यह ) आदित्यः ( az ) विद्ववेन सहसा 
( समस्त बलके ) सह (साथ ) santa ( उदित हुए) मह्य हिपन्त 
ee Ee 


हे सबके अनुकूल तेजसे युक्त सूय्ये ! तुम इस समय बहुत ऊंचे 

आकाशमै आरोहन कर उदित हों, मेरे मानसिक रोग और शारीरिक 
रोगोंकों विनाश करो ॥ ४३ ॥ | ८ 

` ब्रीमारीके कारण यदि मेरा शरीर हरिद्ठणे हो जाता 2 तव झुक पक्षी 

“और रोपणाका पक्षियोंमै उस WAT स्थापन करते हैं। और उस हरिद्वर्ण 

भावको हरितालबृक्षमें स्थापन करते हैं ॥ ४४ ॥। 

यह सूय्ये मेरे रोगोंको fre करनेके लिये पूणे वळसे उदित 

हुए हैं। हम अपने रोगको स्वयं नाश नहीं करेंगे । € सूय्येदेव 

ही कर )॥ ४५ il व | 
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निदध्मसि ॥४४॥ ३० उद्गादयमांदित्यो, विश्वेन सहसा सह 


द्विषन्त मह्यं रन्धयन्‌ मोऽहं द्विषते रथं ॥ ४५.॥ 
सायं सन्ध्यार्मे-- ` | 
x 6 0 
मो. घु वरुणेति पश्चच्चस्य वशिष्ठ ऋषिवरुणो देवता 


गायत्रीच्छन्द! सू्य्यांपेस्थाने विनियोगः । ॐ मो पु वरुण ` 


मृन्मयं ग्रहं राजन्नहं गमं LTS सुक्तत्र TET |! ४६ ॥ 


३ यदेमि प्रस्फुरलिब, इति ने ध्मातो अद्रिवः | ast gas 


रन्धयन्‌ ( मेरे व्याधियांको बिनए करते हुए ) अहं द्विपते ( हम अपने 
` व्याधियोंकी ) मो रघ ( हिंसा नहीं करगे ) ॥ ४५ ॥ 

मोप्विति । हे राजन्‌ ( इश्वर) वरुण, (ger) wat ( पार्थिव ) 
गृह मो (जाना न हो) अहं गमं ( आपके घरको प्राप्त करें ) झड़ 
(मुझे सुख दो) हे सुक्षत्र (शोमनीय देवता) wea (मुझे दया करो) ॥४६॥ 
यदेमीति। हे अद्रिवः ( शखयुक्त वरुण ) यत्‌ ( जिस समय ) 
प्रस्फुरज्षिव ( सर्दीसे कापता हुआ ) इतिः न ( भिस्तीकी तरह ) ध्मातः 
' ( वायुते पूर्ण ) एमि (आता हूं) झड़ ( सुख दो ) हे ' सुक्षत्र ( शोभनीय 

पुरुष ) wea ( दया करो ) ॥ ४७ | १ मौ 


पर ee ---- 
(अनु) vig वरुणादि पाचों मन्त्रके वशिष्ठत्ररपि, वरुण Saat, 
गायत्री छन्द, सूय्यकी उपासनामें इसका प्रयोग होता है । हे इश्वर 
सूय्य, भूळोकमें मुझे जाना न हो, सुझे सुख दो, दया करो ॥ ४६ ॥ 


हे अखधारि सूर्य ? हम जिस समय जाडेसे कापते हुए भिस्तीकी 


` तरह वायुसे पूर्ण होकर आपके पास जाउंगा अर्थात्‌ आपकी उपासना 
करूंगा, ,_ तब आप मुझे Gat करो । और हे शोभनीय - 
सुख दो और दया करो ॥ ४७ ॥ त | a 
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PPI III ILE 


HST ॥४७॥ ॐ क्रत्वः समह दीनता, प्रतीपं जगमा शुचेः। 
मृड़ा Gat FEF ॥४८॥ ॐ अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा, 
» ` ` बिद्ज्ञरितारं । शड़ा GAA TEA ॥४६॥ 37 Ad fate 
बरुण, देव्ये जनेऽभि द्रोहं मनष्याश्वरामसि । अचित्ती यत्तव 


ज et 


Perens A NNR PP 


क्रत्व इति । हे समह ( धनञ्ालिन्‌ ) छचे (पवित्र वरण ) दोनता 
( दीनताके हेतु ) क्त्वः ( विहित कम्सेके ) प्रदीप ( प्रतिकूल ) क 
(sa किया) az (सुखी करो ) हे सुक्षत्र ( शोभनीय get) 
wea ( दया करो ) ॥ ४७॥ a 
अपामिति। अपां ( समुद्रके जळ ) मध्ये ( मध्यम ) तस्थिवास 
( अवस्थित होनेपर भी ) जरितार ( आपके स्तव करनेवाले सुझको ) 
तृष्णा ( प्यास ) अविद ( प्राप्त हुआ ) खद्‌ ( सुशको सुखी करो ) हे 
सुक्षत्र ( झोभनीय पुरुप ) aga ( दया करो ) ॥ ४८ | noe 
यदिति । हे वरुण, दैव्ये ( देवसमूहके ) यत्‌ इद (कश्च आनिद्वाइ 
-(जो कुछ अपकार किया ) मलुष्या चरामसि ( मचुप्य हो आचरण किया ) 
अचित्ती (अजानसे) तव ( त्वदीय ) चस्मा ( उपासना काय्यम ) युयोपिम 
६ ea sie a 
Die धन शालिन सूर्य हम असामर्थ्य हेतु विहित कम्मौका अनुष्ठान 
नहीं कर सके हैं । हे शोभनीय. पुरुप AAA सुखी बनाओ, मेरे 
प्रति दया करो ॥ ४७॥ 
समुत्रके मध्यम स्थित होनेपर भी मुझे प्यास मालम होता है, हे 
शोमनीय पुरुप सुझको सुखी बनाओ ( दया करो ) ॥ ४८ ॥ 
हे सूर्य ! हम छोगोंने ATT होकर देवताओंके प्रति जो कुछ 
अपकार किया हो, और अज्ञानता वश तुम्हारी उपांसनामें जो कुछ 
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AAAI र्र AAA nn 


घम्मा युयोपिम, मान स्तस्मादेनसो देव रीरिषः॥ ४९ ॥. 
इसके बाद न्यास करना होगा--3३* हृद्याय नमः ( कहकर हृदय ) 
'ङ भू; शिरसे स्वाहा ( कहकर शिर ) ॐ qa शिखायै वौषट्‌ ( कहकर 
“शिखा ) ॐ स्वः कवचाय हुं (कहकर सर्वांग) ॐ भू ga: स्वः नेत्रत्रयाय 
: वैषट ( कहकर नेत्र ) ॐ भू झुंचः स्व अस्त्राय फट ( कहकर . दक्षिण 
RICA और उसके WA वास करतल और वाम पृष्ठको स्पर्श करना 
` चाहिये ) ऐसा ही दो बार करना चाहिये । 
( गायत्री ध्यान ) 
प्रातः कालमे- बालां वालादित्यमण्डलस्थां रक्तवर्णा 
रक्ताम्बरानुलेपन्ताभरणां, चतुम्मुँखीं दणडकमणडल्ब 
'क्षसरजाभयाड्चतुरयेजां हंसारूढां ब्रहमदैवस्यां avieger 
हरन्तीं भूलोकाधिषठात्री गायत्रीं नाम तां ध्यायेत ॥५०॥ 
$3) [१1 Op ०९ 2 ~ 
मध्याह ; युवती युवादित्यमण्डलस्थाँ taut श्वेता 


( बिमोहित ) हुए हैं । हे देव ? तस्मात्‌ एनसः (इसलिये पापसे ) नः 
( हम छोगाँको ) मारीरिपः ( हिंसा न करो ) ॥४९॥ 


अपराध किया हो हे देव! के लिये Raita हिसा 
“ies से हैं. दवः उस अपराधके लिये हम लोगोंकी हिंसा 

प्रातः काल्में वालिकारूप नवीन सूर्येमण्डल्में ठहरनेवाली रक्तवर्णा 
रक्तवख, गन्ध और माला पहरनेवाली चतुम्झुखी, दण्ड, कमण्डलु रुदाक्ष- 
माला और अभय चारों हाथोंमें लिये हुई हंसके ऊपर सवारी करनेचाली 
चदग्वेदयुक्ता सुलोकके अधिष्टात्री गायत्री नाम देवीका ध्यान करते हैं ॥५०॥ 

मध्याह्रकालमे युवती मध्याह्न कालीन WIAs मध्यमें .उहरनेवाली 
इवेतबर्शा सुफेदवख, गन्ध, माला पहरनेवाली त्रिनयना पञ्चवक्ता सिरमें 
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अबरानुलेपनसंगाभरणां  सत्तिनेत्रपश्चवक्त्रा “aghast 
निशूलखड़ गखट्वांगडमरूकरां चतुथुजां हृपारुद्ां रुद्रैः 
चत्यां यजुर्वेदमुदाहरन्ती थुवर्लोकाधिष्ठात्री सावित्री नाग तां 
च्यायेत्‌ ॥ ५१॥ - 
साथंकालमे--हद्धां इद्धादित्यमणडलस्थां श्यामराम्बरानु- 
लेपनस्रगाभरणां wat शइचक्रगदापद्माुचतुर्झजां 


regres! विष्णुदेवत्यां सामत्रेदमुदाहरन्ती स्वर्लोकाधि- 


छात्रों सरस्वतीं नाम तां ध्यायेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
आवाहन--४* आयातु वरदादेवी अक्षरं ब्रह्मसम्मि- 
तस्‌ । गायती छन्दसां माता इदं ब्रह्म जुपख नः ॥५३॥ ` 
आयात्विति : । वरदा ( वरदेनेवाळी ) देवी ( अरकाशमाना ) 
"अझर ( विनाशरहित ) सम्मितम्‌ ( वेदादि area प्रमाणित ) ब्रह्म 
चन्द्रकों धारण करनेवाली KIS, खड्ग, खट्वाङ्ग और डमरू चारों इाथोमें 


_ धारण करनेवाली दुपके ऊपर सवारी करनेवाली रुद्धदेवता यजुर्वदयुक्ता 


अुवलोकके अधिष्ठात्री सावित्री नाम देवीका ध्यान करते हैं ॥ ५१ ॥ 
सायकालमें--बृद्धा सायंकालीन सूर्य्यमण्डलमें स्थिता इयामवर्णा 


' इयामवख, गन्ध, माढा धारण ,करनेवाळी एकवक्त्रा शाह, चक्र, 


गदा और पद्म चारों हाथमें धारण करनेवाली, गरुढ़के कपर सवारी 
करनेबाली विष्णु देवता सामवेद युता स्वगंछोकके अधिष्ठात्री स्वरस्वती 
-नाम देवीका ध्यान करते हें ॥ ५२ ॥ । 

वरदेनेवाढी वेद-माता गायी देवी. अविनाशी ' वेदादिशासत्र 
प्रमाणित AMAT क्षय करके आओ और इमळोगोंको उस तत्वका उपदेश 


MCR 77 


है. 
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$ ओजोऽसि सहोऽसि बलमसि. भ्राजोऽसि देवानां 
घाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरमिभरों | 
गायत्ीमावाइयामि ॥२४॥ उँ» आगच्छ वरदे देवि जप्ये मे 
afar भव । गायन्तं त्रायसे -यस्माढ गोयली त्वमतः 
aT ॥५५॥ 7158 158 कक 

ऋष्यादि न्यास- ओंकारस्य ब्रह्मऋषिरण्निदंवता 


. ( जगत कारण परमात्मा ) आयातु (आओ) | छन्दसां ( उन्दोंके ) माता 
( जननी ) गायली ( गायत्री ) नः ( हमलोगोंको ) इदं ब्रह्म ( वैदप्रतिपंपय 
हा) स्व (उपदेश करे )॥५३॥ `. ° 
© ओजोऽसीति [हे गायन्नि देवि ? त्वं ` ओजोऽसि ( तुम ओजो नामक | 
चातु हो) सहोऽसि ( शश्ुओँको पराजय करनेकी aie हो ) बलमसि ˆ 
(शारीरिक ae हो ) जाजो5सि ( दीसिके स्वरूपा हो ) देवानां ( देव- 
धतायोंके ) घाम (तेज ) नामासि (के स्वरूपा) विश्वमसि ( विश्वकेः 
स्वरूपा ) विश्वायुः ( विश्वकी आयुके स्वरूपा ) सवंमसि (सब हो ) 
' अभिभूः ( पाप समूहको दूर करनेवाली ) ३2 ( प्रणवके स्वरूपा हो ) | 


है गायत्री ! तुम देहके उपादानभूत तेज नामक «घात हो, 
'शब्रुओंकों पराजय करनेकी शक्ति, शरीरका बळ और अकाशके स्वरूपा 
हो, तुम देवताओंके तेजका स्वरूर, तुम जगत्‌ और जगत्की आयुः, ७५ 
: और तुम ही सब हो, तुम ही सम्पूर्ण आयुके स्वरूपा, पापको दूर करने 
: चाळी और ग्रणवरूपा हो । तुमको आवाहन करता हू ॥५४॥ ` 

हे वर देनेवाली देवि ! आओ, और जप काय्यमें सेरे समीप रहो, 
-जो तुम्हारा गान करते हैं तुम उसीकी रक्षा करती हो; इसलिये तुमको 
A कोइ गायत्री कहते हैं ॥५५॥. ay क; 1४ BRUWE 

ऊॅकारके अह्या ऋषि, अधि देवता, गायत्री छन्द; , सडा” 


४ पी 
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गायत्री छन्दो; महाव्याहतीनां परमेष्ठी अनापतिऋषि प्रजा- 
पतिदेवता बृहतीछन्दो; गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता 
देवता गायत्री छन्दः श्वेतोवर्ण; age, ब्रह्मा शिरो, 
Routed, रुद्रो ललाट, पृथिवी कक्ष, Bart. चरणाः, 
सांख्यायनो गोत्रम्‌, अशेष पापक्षयाय जपे विनियोगः ॥५६॥ 
इसके वाद्‌ क 
Sat खः । ` तत्‌ सवितुरवरेण्यं, भगो देवत्य 
धीमहि | थियो यों नः प्रचोदयात ॐ ॥५७॥ : 
य॒थानियमते गायत्री जप करें। जपका नियम और गायत्री समन्त्रका अर्थ 
(३५ ए० देखो ) जपके वाद आत्मरक्षा करे-- 
` ' आ्मरक्ष--ओं जातवेदस इत्यस्य काश्यप ऋषि जातवे- 
- दाश्ि्देवता त्रिष्टुपूळन्दः शान्त्यर्थं जपे विनियोग: | . 
ओं जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा, नावेबसिन्धुं द रितात्यग्निः॥ ५८ 


ब्याहृतियाँके परमेष्ठी प्रजापति ऋषि, प्रजापति देवता, बहती , छन्दः; 
गायत्रीके विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता, गायत्री छन्दः; शेतवणे,--अभि 
सुख, बह्मा मस्तक, विष्णु हृदय, : रुद्र ललाट, wet उद्र, त्रिमुवन 
चरण, और -सांख्यायन गोत्र है, और अशेष पापके, क्षयके लिये इसका 

' प्रयोग होता है ॥ ५६ ॥ 
` जातवेदसे इस मन्त्रके . काइयपऋषि ais . अञ्न देवता 
Mer छन्दः जपमें शान्तिके लिये इसका अरोग होता है। सन्त्रकी 
व्याख्या (३६ पहमे देखो) ॥५८॥ र 
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7 सच्छंयोरित्यस्य शंयु ऋ षि विश्‍वेदेवा देवताः शकरी 
इनदः, नमोत्रह्मणे इत्यस्य प्रजापति ऋषि विश्वेदेवा देवता 
जगती छन्दः शान्त्यथंजपे विनियोगः । ओं. तच्छंयो 


.शृणीमहे ॥९७॥ ` 
` झं नमो ब्रह्मणे नमोऽस्त्वग्नये ॥६०॥ 
इसके याद दिक समूहको प्रणाम करना होगा-- 
` ओं पूर्वादि दिगृभ्यो नमः । ओं दिगीशेभ्यो नमः! ओं 
संध्यायै नमः । ओं गायत्र्ये नमः । ओं सावित्र्ये नमः । ओं 
सरस्वत्यै नमः | ओं सवाभ्यो देवताभ्यो नमः ॥६१॥ 
( बिसज्जन ) | 
उत्तमे 0 दनि 
ओं उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां पंवतमृद्धनि । ब्राह्म- 
शेभ्योऽभ्यनुङ्ञाता गच्छ देवि यथा सुखं ॥६२॥ . 
तच्छमिति। शं ( रोगोंके झान्तिकारक ) योः. ( भविष्यत्‌ होनेवाला 
रोगोंळे विनाशक ) तत्‌ (.कस्मे ) आवृणोमदे ( प्राथना करते हैं ) ॥५९॥ 
तच्छंयो-इस मन्त्रके शयु ऋषि, विश्वदेवगण देवता, जगती छन्दः, 
शान्तिके लिये इसका प्रयोग होता है। जो कम्म उपस्थित रोगोंके शान्ति- 
कारक और होनेदांळे रो गोंके विनाशक हैं उस कम्मंकी प्राथना करते हैं ॥५९॥ ९ 
ब्रह्माको प्रणाम करते हैं और अभिको प्रणाम करते हैं ॥६०॥ ” 
' पूर्वादि दिकसमूहको, दिशाओंके अधिपति समूहको, सन्ध्याको, गायः 
्रीको, साचित्रीको, सरस्वतीको और सब देवतांओंको प्रणाम करते हैं ॥६१॥ 
* 0. हे देवि! आप भूतछमें स्थित सुमेरु पवेतके मस्तकम उत्तम शिखर 
want करती हैं, (wait देहरूप aati मस्तकस्थित सहत दछ. 
कमछमें ठहरती हैं ) आप ब्राह्मणोंकी अनुज्ञा. पाकर आनन्दे. साथ अपने 


स्थानमें गमन करं ॥ ६२ ॥ | 
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इसके बाद ब्रह्मयज्ञके मन्त्र पढ़कर जिनका तपंणमें अधिकार है दे 
तपंण करें । . और इसके अनन्तर-- 
८ ओ नमो विवस्वते ” इत्यादि मन्त्र पढ़कर सूय्याँध्य 
देकर जवाकुसुमसङ्काशमित्यादि मन्त्रे सूर्यको प्रणाम करें B 
इति ऋग्वेदीय सन्ध्याप्रयोगः समासः | 
गायत्री-हृदयमू । 
ओं नमस्कृत्य भगवान्‌ याज्ञवल्क्य! स्वयस्थुवं परिपृ- 
च्छति। त्वं ब्रुहि ब्रह्मन्‌! गायत्युत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि। त्रह्म- 
ज्ञानोत्पत्ति प्रकृतिं परिपृच्छामि ॥ १ ॥ श्रीमगवानुवाच । 
प्रणावेन व्याहृतिभिः प्रवर्चते तमसस्तु परं ज्योतिः। कः 
पुरुषः ? स्वयम्भूविष्णुरिति | सोऽपः सजति । अथ तास्व- 
पस्वङ्शुल्यां मन्थयते । मथ्यमानात्‌ फेनो भवति | फेनाइबु- 
दुबुदो भवति । बुद्बुदादणडं भवति । अणडाद वायुर्भेवति । 
चायोरमिभंवति | अग्नेरोड्कारो मवति । ओंकाराह व्याहृति 
वान्‌ याशवल्क्यजीने नमस्कार करके ब्रझाजीसे पूछा--हे 
ब्रह्मन्‌ आप कहिये, गायद्रोकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सुज्ञ सुननेकी इच्छा 
हे । जिससे ब्रह्मज्ञानकी उत्पत्ति होती है, उस प्रक़्तिके विपयम इम 
पूछते हैं ॥ १ ॥ भगवान्‌ बोळे-प्रणव और व्याहृतिके साथ तमोगुणसे 
अतीत परम ज्योति नित्य विराजित हें । वह ज्योतिम्मय पुरुप कौन है? 
ag स्वयम्भूः विष्णु हें । उन्होने जलकी सृष्टि की | इसके बाद अंगुलिर्योसे 
उस जलको मन्थन किया | मथनेसे फेन हुआ । फेनसे बुद्बुद ( पानीका 
बुलबुला ) उत्पन्न हुए । बुदूचुदसे अंडकी उत्पत्ति हुईं । अंडसे वायु, वायुसे 
अभि, अझिसे .3“कारकी उत्पत्ति हुईं है। ` ३हारसे व्याहृति, व्याहृतिसे 
` मन्त्र और सन्त्रकी व्याख्या--( ए० १८ देखो) ` ` ` 
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` भेवंति। व्याहूत्या गायत्री भवति। गायत्र्याः सावित्री भवति । 
सावित्र्याः सरस्वती भवति । सरखत्याः वेदा भवन्ति। 
बेदेभ्योः ब्रह्मा भवति | ब्रह्मणो लोका भवन्ति | तस्मान्नोकाः 
प्रवचेन्ते । चत्वारो वेदाःसोपनिषदंः सेतिहासाः । सर्वे ते 
गायत्याः प्रवर्तन्ते। यथामिदेवानां, ब्राह्मणों मनुष्याणां, 
मेरुः शिखरिणां, गङ्गा नदीनां, वसन्तो ऋतूणां, बरह्मा प्रजा- 
पतीनां, एवमसो मुख्या | गायत्र्या गायत्रीछन्दो भवति 


॥२॥ किंवे भूः ! कि we कि स्यः? किं 


महः'? कि जनः ? कि तपः ? किं सत्यं ? किं तत्‌ ? 
किं पबितुः ? कि ated’. कि भर्गः ? कि देवस्य ? 
` किं धीमहि? कि धियः ? किं यः? किंनः ?-कि प्रचोदयात्‌? 
॥ २.॥ भूरिति भूलोको, युव इत्यन्तरित्त लोकः, स्वरिति 


गायत्री, गायत्रीसे सावित्री, साचित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे वेद, वेदसे sear 
और ब्रह्मासे Wage सुवन उत्पन्न इये | उसी समयसे लोक = ला 
Blac चार हैं । उन वेदोंके भी अंग, उपनिपद्‌ और इतिहास हैं, वे सभी 
गायत्रीसे हुए हैँ । देवताओंमें जैसे अग्नि, मजुच्योंमें ब्राह्मण, रतो सुमेरु 
नदीयंमि गंगा,ऋतुयोमें बसन्त, प्रजापतियोंमें ग्रह्मा,ऐसा: ही सभीसे गायत्री 
अधान हूं ही गायत्रीका गायत्री छन्द होता हे ॥२॥ सूः क्या हे? भुवः किस- 
को कहते हैं ! सः क्या है १ महः क्या है ? जनः किसको कहते हैं १ तपः 
क्या ददे ? सत्य क्या है ? तत्‌ क्या है? सवितुः किसको कहते हैं ? वरेण्यं 
क्या है ? सगः क्या है ? देवस्य क्या हे? धीमहि किसको कहते ह? 
" ch वतील क्या है? प्रचोदयात्‌ किसको कहते हें १॥ ३ ॥ भूम 
शिवी लोक, थुवः--शाकाशलोक, स्व; स्वगेलोक, महर आहरतो, जन: 
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स्वर्लोको, महरिति महलोंकों, जन इति जनलोकस्तप इति 
तपोलोकः, सत्यमिति सत्यलोकः, भूथुवःखरिति त्र लोक्यं । 
तदिति तेजः, यत्तेजः सोऽग्निः सचितादित्योऽयं वे बरेणयं, 
अन्नमेव प्रजापतिः। भग इत्यापो वे भग; यदापस्तत्‌ सब 
देवताः । ` देवस्य सदितुर्देचो वा यः पुरुषः स विष्णुः | 
घीमहीत्यैः्वय्यं, यदेश्वय्ये' स प्राण इत्यध्यात्मं, यदध्यात्मं 
तत्‌ परमं पर्द, तन्महेश्वरः । थिय इति महीति, 
पृथिवी मही | यो नः प्रचोदयादिति कामः, काम इमान्‌ 
लोकांन प्रच्याबयते | यो उशंसो योञ्नुशंसोञ्स्याः स 
'परोधम्म इस्येषा वें गायत्रो ॥ ४॥ कि गोत्रा ? कत्यक्षरा ? 
कृतिपादा ? कतिकुक्षिः ? कति शीर्षा ? ॥५॥ साङ्ख्यायनः 


जनलोक, तपः--तपोलोक, सत्य-सत्यलोक, सू सुचः स्वः कहनेसे त्रिलोक 
समझे जाते हे । तत्‌ शब्दसे तेज, जो तेज सोइ अशि हे, सविता सूय्यको , 
कहते हैं, चरेण्य-अन्न, जो अन्न सोई प्रजापति हैं । भग शब्दसे अप 
अप कहनेसे संमस्त देवता समझे जाते El देव सविता अर्थात्‌ देव 
'हाब्दसे पुरुष और पुरुप विष्णुको कहते हैं । . धीमहि अर्थात्‌ ' ऐेश्वर्यंका 
-ध्यान करते हैं। पेश्वय्यंका अथे प्राण, अर्थात्‌ अध्यात्म; अध्यात्म शब्दसे 
परम Ug AAW जाते हैं और वह परमपद ही महेश्वर हैं | धियः दाब्दसे- 
महो, मही एथिवीको कहते हैं । योनः प्रचोदयात्‌ अर्थात्‌ काम, काम ही 
इस लोकके सञ्चालक हैं । जो काम असंत कस्मंके सञ्चालक, 
ae ऋर है, और वह सत्‌ कम्मंके सन्चालक होकर अक्रूर (सच्चे) होते हैं; 
-इसीरूपसे परिचालन करना ही गायत्रीका असाधारण धम्मं है । गायतीका 
-्यही स्वरुप है ॥ ४ ॥ 'गायत्रीका गोत्र क्या है? अक्षर कितने हें ? पाद 
कितने हैं? कुक्षि कितने हैं १ मस्तक कितने हैं ? ॥ ५:॥ -साहुयायन ax 
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गोत्रा, चतुविशत्यक्षरा वे गायत्री, तिपदा, षट्ङुत्तिः, पञ्चः 
शीषा॥ ६ ॥ केऽस्याख्रयः पादाभवन्ति ? का अस्याः घट्‌- 
कुक्षयः ? कानि च पञ्च शीर्षाणि ?॥ ७ ॥ ऋ्ेदोऽस्याः 
प्रयम; पादो भवति, यजुर्वेदो द्वितीयः, सामवेद स्तृतीयः । 
पूर्वादिक्‌ प्रथमा कुक्तिमंवति, दक्षिणा द्वितीया,पश्चिमा तृतीया, 


उत्तरा चतुंथी, ऊद्धा पञ्चमी, अधोऽस्याः षष्ठी । व्याकरण . 


मस्याः प्रथमं शीर्षे भवति, शिक्ताद्वितीयं, कन्पस्तृतीयं, निरुक्तं 
चतुर्थ, ज्योतिषामयनमिति पञ्चमं ॥ ८॥ किं लक्षणं ? 
कि बिचेष्टितं ? किम्॒दाहतं १ ॥ & ॥ लक्षणं मीमांसा, 
अथवंवेदो विचेष्टितं, छन्दो विचितिरुदाहूतं ॥१०॥ को वर्णः 
कः स्वरः ? ।! ११॥ श्वेतो वर्ण; षट्खराः । (पूर्वा भवति 
गायत्री, मध्यमा भवति सावित्री, पश्चिमा सन्ध्या सरस्वती | 


चौवीस अक्षर, तीन पाद, छः कुक्षि. और पांच मस्तक हैं ॥६॥ इनके तीन 

पाद, पांच मस्तक. और छः कुक्षि कोन कौन हैं ? ॥७॥ ऋग्वेद प्रथमपाद 
we औरं र» > a ~ 4 

यजुर्वेद द्वितीय, और सामवेद तृतीय पाद हैं । Tah प्रथम, दक्षिणदिक 


द्वितीय, पश्चिमदिक तृतीय, उत्तरदिक्‌ चतुर्थ, उड'दिक पञ्चम और अधो- . 


दिक पष्ठ कुक्षि हैं। व्याकरण झार प्रथम मस्तक, शिक्षाशाखः 
द्वितीय, कल्प शाख तृतीय, निरुक्त चतुय, ज्योतिपशाख पञ्चम मस्तक हैं 
:॥ < ॥ गायत्रीका लक्षण क्या है? चेष्टा कौनसी है;? उदाहरण क्या 
है? ॥ ९.॥ मीमांसा इनके लक्षण, अथववेद चेष्टा,, और छन्द समह. 
उदाहरण हैं'॥ १० ॥ इसका वर्ण क्या है? स्वर क्‍या है? ॥.११॥ 
रवेतवर्ण, ( हस्व, दीघं, प्त; उदात्त, अनुदात्त, और. स्वरित ) यह छः 
स्वर हैं। वह प्रातः सन्ध्यामे गायत्री, साय सन्ध्यामें सावित्री . और 
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रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरखंती ॥ १२ ॥ 
प्रणवे नित्ययुक्ता स्याद व्याहृतीषु च सप्तसु | सर्वषा- 
मेव पापानां शङ्करे सम्मुपस्थिते | शतसाहसमथ्यस्ता गायत्री 
पावनं महत्‌ १३ ॥ उषः काले रक्ता, मध्याह श्वतापराह 
कृष्णा । पूर्वसन्धि ब्राह्मी, मध्यसन्धिमाहेःवर््यपरसन्धिवेष्‌- ` 
णवी। हंसवाहिनी ब्राह्मी, इषभवाहिनी माहेश्वरी, 
गरुडवाहिनी वैषणवी ॥ १४ ॥ पूर्वाह्ृकाले सन्ध्या 
गायत्री कुमारा रक्ताङ्गी रक्तवासा खिनेत्रा पाशाकु 
शाक्षमालाकमण्डलुकरा eae क्रग्पेदसहिता Ae 
दैवत्या भर्लोकव्यवस्थितादित्यपथगामिनी ॥ १५ ॥ 
मध्याइकाले-सन्ध्या सावित्री युवती स्वताङ्गी श्वतवासाः 
खिनेत्रा पाशांकुशत्रिशूलडमरुहस्ता हृषभार्ड़ा यजुवद्‌ 
मध्याह्न सन्ध्यामें सरस्वती होती हैं ॥ ५२ ॥ वह सवंदा' प्रणव और सस्त 
ब्याहृतिके साथ युक्त रहती है। यदि समस्त पाप इकट्ठे हो जाय तो गायत्रीके 
एक लक्ष जप करनेसे तुरंत नाश हो जाते हैं॥१३॥ वह प्रातः कालमें रक्तः 
वर्णा, मध्याह्न कारमें इवेतवणो और सायकाछमें कृष्णवर्णा होती है । प्रातः 
सन्ध्यामे ब्रह्माणी, मध्याहमें माहेश्वरी, और सायंसन्ध्यामें वैष्णवी होती 
हैं। ब्रह्माणी हंसवाहिनी, माहेश्वरी वृपभवाहिनी और वैष्णची गरुड वाहिनी 
हें॥१४॥ प्रांत सन्ध्याम गायत्री-कुसारी, रक्तवणा, रक्तवस्तरा, त्रिनयना, 
पाश, अङ्कुर, जपमाला और कमण्डळु धारण करनेवाली हंसारूदा wage 
युक्ता ब्रह्मदैवत्या, भूलोकके रहनेवाली, और सूर्यं पयमें गमन करनेवाळी 
हे. ॥ १५ ॥ मध्याहसन्ध्यामें सावित्री युवती, श्वेतवणो, श्वेतवस्रा, त्रिनयना, 
पाश, अङ्कुश, त्रिद्वूळ ` और; डमरु... हार्थोर्स _ घारण करनेवाली 
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“सहिता ुदरदैवत्या भ्रुवलॉकव्यवस्थितादित्यपथगामिनी: 
॥१६॥ सायाहकाले संध्या सरस्वती दृद्धा कृष्णाङ्गी. कृष्ण- 
वासा खिनेत्रा शंखचक्रगदापझ्हस्ता गरुड़ारूहा . सामवेद- 
` सहिता विष्णुदेवत्या . खलोंकव्यवस्थितादित्यपथगामिनी 
॥१७॥ कान्यक्षरदेवतानि भवन्ति ? ॥१८॥ प्रथममाप्रेयं, 
द्वितीयं भाजापत्यं, तृतीयं सौम्यं, चतुर्थमेशानं, पञ्चममा- 
दित्यं, षष्ठं बाहस्पत्यं, सप्तमं भगदेवत्यप्र, अष्टमं पितदेव: 
त्यम्‌, नवममर्यमणां, दशमं सावित्रं एकादशं AT’, द्वादशं 
पौष्णं, अयोदशमेन्द्रारन्य, चतुईशं वायव्य, पञ्चदशं वामदेवय, 
पोड़श मत्रावरुणं, सक्षदशं, बान्रव्यं, अष्टादशं वेश्वदेव्यम्‌ , 
एकोनविंशतिकं वेष्णव्यं, विंशतिक वासवम्‌, एकविंशतिक 
तोषितं, द्वाविशतिक कोवेरं, त्रयोविंशतिष आशिनं, चतु- 
बेलके उपर सवारी करनेवाली यजुर्वेदसे देवता 
re nr Se रथ कळक ` र दृवता 
greta रहनेवाली और सूर्‍्यंपथमें गमन करनेवाली हैं ॥१६॥ सायं 
सन्ध्यामें on alia कृप्णवर्णा, त्रिनयना, शंख, “चक्र 
गदापद्धारिणी गरुइके उपर सवारी करनेवाखी, सामवेदसे युक्ता विष्णु- 
दवता स्वगछोकके रहनेवाळी और सूस्यंपथमें गमन करनेवाली होती हैं 
Wien अत्येक अक्षरके देवता कौन कोन हैं ? ॥३८॥ प्रथम अक्षरके 
देवता sift, द्वितीयके प्रजापति, तृतीयके सोम, चतुर्थके ईशान, पन्चमके 
MAG, TES बृहस्पति, ससमके भग, अष्टमके पितृगण, नवमके अर्यमा 
ददामके सविता, एकादशके त्वष्टा, द्वादशके पूषा, | त्रयोदशके । गौर 
अग्नि, चतुदेशके वायु, alee और बह 
arg rs » पञ्चदशके वामदेव, पोड्शके मित्र और वरूण 
पा ce अष्टादुदाके विश्वेन, ऊनविंदाके विष्णु, Rae बसु, 
कविशाळे तुपित गण, द्विके कुबेर, त्रयोविशके अश्विन, कुमार और 
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विंशतिक ares, इत्यक्षर दैवतानि भवन्ति॥१६॥ द्यौः 
मूदुध्नि सङ्गतास्ते, ललाटे रुद्रः, श्रवोर्मेधः, TEN अंद्रादित्यों 
HUN: शुक्रबृहस्पती, नासिके वायुदेवत्ये, दंतोष्ठावुभयसन्ध्ये 
सुखमभि्जिद्दा सरस्वती, ग्रीवा साध्यानुग्रहीतिः, स्तनयो 
सवः, वाद्वोम्मरुतः, हृदयं पाज्जन्यमाकाशयुदरं, नाभिरन्तरि 
क्ष, करिरिंद्रामी, जघनं पराजापत्यं, केलासमलयावूरू, 
'विश्वेदेवा जानुनी, जह कुशिको जद्वादर्‍यं, खुराः पितरः 
पादौ बनस्पतयः, ` अंगुलयो रोमाणि, नखाश्च BEA 
स्तऽपि ग्रहाः केतुर्मासा ऋतवः संध्याकालस्तथाच्छाद्‌नं संवत्‌ 
सरो निमिषमहोरात्र आदित्यश्चन््रमाः ॥२०॥ WET परमां 
देवी शतमध्यां दशांवरां। सइसनेत्रा गायत्रं शरण 
महं प्रपहये ॥२१॥ ३० तत्‌ सवितुर्वरेणयाय नमः | ओंतत्‌ 


चदुचश अक्षरक देवता ग्रहमा होते हं ॥ १९ ॥ इनके अस्तकमें स्वग 
‘BSAA रुद्र, श्र युगलम मेघ, दोनों Aaa चन्द्र और Bea, दोनों कानमें 
'झुक्र झार बृहस्पति, दोनों नाकमें वायु, दन्त और ओम दोनों सन्ध्याय, 
सुखमें अग्नि, जिह्वामें सरस्वती, ग्रीवामें साध्यगण, स्तनद्दयमें वसुगण 

दाना वाहुमं मरुद्गण, हृद्यमें इन्द्र, TEVA आकाश, AMA आकाश, 
कमरमें इन्द्र और अझि, जघनम प्रजापति, कैलास और मलथपवंत इनके 
ऊरु, चिश्वदेवगण इनके जानु, जहनु और कुशिक इनके जङ्घा, पितृगण इनके 
खुर, चनस्पतिगण इनके चरण, मुहुत्त , ग्रह, धूमकेतु, मास, ऋतु और सन्ध्या- 
कार .इनके अंगुली, लोम और नख, संवत्सर इनके आच्छादन, दिन, 

सूर्यं और चन्द्र इनके HAT समझे जाते हैं ॥२०॥ इनके सहस्र वार जप. 
उत्तम, शतवार जप मध्यम और दशवांर जप अधम होता है । हजारों नयन 
"वाली देवी गायत्रीकी शरण लेता हू. ॥२१॥ ओं तत. सवितुवरेण्यं इत्यादि 
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पूवेजपाय नमः | ओं तत्‌ प्रावरादित्यप्रतिष्ठाय नमः ॥२२॥ 

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति | प्रातरधीयानो _ 
रालिकृतं पापं नाशयति | तत्‌ सायं प्रातरधीयानो पापोऽ- 
पापो भवति ॥1२३ ॥ य इदं गायत्रीहृदयं MAT: पठेत्‌ 
अपेयपानात्‌ पूतो भवति, अभक्ष्यमक्षणात्‌ पूतो भवति, 
अज्ञानात्‌ पूतो भवति, खणास्तेयात्‌ पूतो भवति, शुरूतल्पः 
गमनात्‌ पूतोभवति, अपङक्तिपावनात्‌ पूतो भवति, अह्मह- 
त्यायाः पूतो भवति, अब्रह्मचारी सब्रह्मचारी भवति। इत्यनेन 
हृदयेनाधीतेन क्रतुः सम्यगिष्ठो भवति, षष्टिगायत्र्याः शतः 
सहस्राणि जप्तानि भवन्ति। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राह 
येत्‌। अथ सिद्धिभवति ॥ २४ ॥ इदं ब्राह्मणी नित्यमधी- 


मन्त्रको प्रणाम करते हैं । जपके पहले उच्चारणीय “Sera TA प्रणाम करते" 
हैं। प्रातः कालके सूर्यंमण्डलमें स्थित “७ ततूको' प्रणाम करते हैं ॥२२॥ 
सार्यकाळमें गायत्रीका पाठ करनेसे दिनके किये हुए पाप नष्ट होते हैं। 
ग्रातःकालमें पाठ करनेसे रात्रिके किये हुए पाप नष्ट होते हैं। अतः सायं 
आतः दोनों समय पाठ करनेसे पापी wager हो जाते हैं ॥२३॥ जो 
ब्राह्मण इस गायत्री-हृदयको पढ़ते हैं, ब्रह मद्यादिपान जन्य पापसे सुक्त 
होते हैं, अमकष्म-भक्षण-जन्यपापसे सुक्त होते हैं, अज्ञानसे मुक्त होते हे, सुवणं-- 
हरण जन्य पापसे सुक्त होते हैं, गुरुपलीके हरणजन्य पापसे मुक्त होते हैं. 
जिनके साथ एक पङक्ति भोजन निषिद्ध है उनके सांथ भोजन जन्य पापसे- 
सुक्त होते हैं, ब्रह्महत्या जन्य पापसे सुक्त होते हैं और अग्रह्मचारी सब्रह्मचारी : 
होते हें । इस गायत्रीहृदयका पाठ करनेसे विधिपूर्वक अनुष्ठित यज्ञका फल 
छाम होता है | साठ काख गायत्री जपका फर होता हे । आठ द्राह्म- 
णको अच्छी तरहसे शिक्षा देनेसे : इसकी सिद्धि होती है ॥ २४॥. ब्राइमण-- 
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afte, सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वपापैः रुच्यते इति। ब्रह्मलोके 
'महीयते ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान्‌ याज्ञवल्क्य; ॥२३॥ 
इति गायत्री-हृदयं सम्पूणम्‌ । 
गायत्री-शापोद्धार । 
git अस्य गायत्रीशापविमोचनमंत्रस्य ब्रह्मऋषिगायत्री 
छन्दो वरूणो देवता त्रह्मशापत्रिमोचने विनियोगः । 
ं यहत्रह्ेति ब्रह्मविदोबिदुस्वां पश्यन्ति धीराः । 
झुमनसो वा गायति खं ब्रह्मशापादिसुक्ताभव ॥,॥ ` 
गायत्र्या वशिष्ठ शापविमोचनमन्तस्य वशिष्ठऋषिरनु- 
ष्दुपछन्दो वशिष्ठदेवता वशिष्ठशापविमोचने विनियोगः | 


re म rg ae हे 
गण इसका प्रत्यह पाठ करनेसे समस्त पार्पोसे सुक्त होते हैं, और सुनि- 
Pra ग्रह्मलोकमे घास होता है । भगवान्‌ याज्ञवल्क्यने यह कहा है ॥२५॥ 
गायत्री-जप करनेके पहिले और गायत्री-जपके बाद्‌ गायत्रीका शापो- 
- द्वार और गायत्रीकवच भी समथं होनेसे पाठ करना डाचत E | 


गायत्रीके ब्रहमशापमोचन AAR . AAT ऋषि क 
पे ~ = ~ ~ I 
चरुग देवता, और व्रहमशापके मोचनमें इसका प्रयोग हाता | 
हे गायत्रि ! ब्रह्मज्ञानी जिसको ब्रह्म कहते हैं वही आप हैं। पण्डित 
गण झुदधचित्तमें उसी रूपसे आपको देखते हैं। आप व्रह्मशापसे सुक्त 
हो जावे ॥ १ ll FI wh र 
र गायत्रीके वशिष्ठशाप विमोचन मन्त्रके वशिष्ठ, ऋषि. अजुष्टुप्‌ छन्द 
षि देवता हें और वशिष्ठके शापके दूर करनेमें इसका प्रयोग होता है । 
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or ` त्रिवेदीय सन्ध्या। | 


rs 


ere Ne carne ANNE were ee NPs 0१७ NNN, 


ओं अकज्योतिरहंत्रह्मा ब्रह्ज्योतिरह॑ंशिवः शिवज़्यो- 
तिरहं विष्णुबिष्णु्योतिशिवः at) गायत्रि लं वशिष्ठः 
शापाद्वियुक्ता भव ॥२॥ P| 
ओं विश्वामित्रशांपविमोचनमंत्रस्यविश्वामित्र ऋषि- 
Wet आद्या देवता विश्वामित्रशापविभोचने. 
विनियोगः | ; 
ओं अहो देवि महादेवि. दिव्ये संघे. सरस्वति | अजरे 
„अमरे चैव ब्रह्मयोनि नमोडस्तुते ।। गायत्रि ल॑ fea 
शापाद्विशुक्ता भव ॥३॥ ` 


हम Gear ज्योति व्रहमा हम बहमाकी ज्योति शिव, हम शिवकी 
ज्योति विष्णु और हम विष्णुंकी ज्योति शिव हे, हे गायत्रि आप वदिष्ठके; 
शापसे मुक्त हो जाव ॥ २॥ - ea 
विश्वामित्र शापविमोचन मन्त्रके विश्वामित्र ऋषि, अनुष्दुपछन्द: और 
आद्या देवता हैं और विश्वामित्रके शापक मोचनमें 'इसका प्रयोग होता 
है हे देवि ! हे महादेवि! हे ज्ञानरुपे ! हे सन्ध्यास्वरुपे ! हे. सरस्वति !' 
हे जरारहिते ! हे मरणवर्जिते ! हे वेदमातः ! आपको प्रणाम करते हें: हे 
गायत्रि, आप विश्वामिबशापसे सुक्त हो जावे ॥ ३ ॥& 


७ 


छ किसी समय बहूमा, वसिष्ठ ओर बिम पय ब्रहूमा; वशिष्ठ और विश्वामिबजीने अपनी 
सृष्टि, स्थिति और प्रल्य करनेकी शक्ति दग een. 
सना की थी । गायलीके प्रत्यक्ष होकर उन लोगोंकी इच्छा पूणे न हुईं अतः 

वे कद होकर शाप दिये कि, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो -जायः। इसके 
बाद ढेवताओके बहुत प्राथंना करनेपर उन छोगोंने कहा, कि, इस wae 
याठ करनेसे गायत्री देवी शापसे मुक्त हो जायगी ! . `, $; ie ; 
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गायत्री-कवच | 
ओं गायत्री पूर्वतः पातु सावित्रीपातुदक्षिणे । 
ब्रह्मसन्ध्यातु मे पश्चादुत्तरेतु सरस्वती ॥ 
पावकी मे दिशं पातु पावकी जलशायिनी | 
यातुधानी दिशंरच्ेत्यातुधानी भयङ्करी ॥ 
पावमानीं दिशंरत्तेत्‌ पापानाञ्च विनाशिनी । 
दिशं रौद्रीं सदा पातु रुद्राणी रुद्ररूपिणी i! 
we ब्रह्माणी मे रचेदधस्ताद्वैषृणबी तथा | 
एबं दशदिशो रक्षेत्‌ साङ्ग अवनेश्वरी ॥ 
ततपदं पातु मे पादं जंघे मे सबितुः पद्‌ | 
वरेण्य॑ कटिदेशन्तु नाभिभगंस्तमैवच ॥ 
010021 FIBERS नस 


गायत्री पूर्वे दिशाकी रक्षा करें, सावित्री दक्षिणकी ओर, ब्रह्मसन्च्या ` 


. पश्चात्‌ और सरस्वती उत्तर दिशाको रक्षा करें । पावकी देवी अग्निकोण, . 


(उत्तर पश्चिम दिशा ) यातुघानी नैकतत कोण (दक्षिण पश्चिम दिशा ) 
की रक्षा करें । पापके विनाश करनेवाली देवी वायु कोण ( दक्षिण पूं 
दिशा ) और रुद्ररूपिणी देवी इशान कोण ( उत्तर पूवं दिशा ) की रक्षा 


, करें|  ब्रहूमाणी मेरे डर्द्धाभाग, वैष्णदी अधोभाग, इस तरहसे झुवने 


इवरी समस्त. अज्ञोके दशदिशायोंकी रक्षा कर । “ततूपदं' मेरे पाद, 
«सवितुः” मेरे ata ‘ated? कटि. देश, “भर्ग नाभि, 'देवस्य' मेरे 
हृदय “धीमहि? गळदेश, 'घियोयोः', .मेरे नेत्र, “नः छकाट इस तरह 
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=e _ न्रिवेदीय सन्ध्या। 


देवस्य मे पातु हृदयं धीमहीति गलन्तथा | 
घियोयो इतिमे नेत्र नः पदन्तु ललाटकम्‌ ॥ 
एवं पादादि सूद्धान्त मूद्धानं मे प्रचोदयात्‌ । 
इदन्तु कवचं पुण्यं इत्याकोटिविनाशनम्‌ ॥ 
चतु:षष्टिकलाविद्या सर्वपापप्रणाशिनी | 
जपारम्भे 'च गायत्री जपान्ते कवच पेत्‌ ॥ ` 
गोखनीत्रझवधादीनि मित्रद्रोहादिपातकेः: । 
ुच्यते सवपापेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
इति श्रीगायत्री कवचम्‌ aa) 


25०५०७७६७७७४७७७७७ SINAN NSS NP, = 
ne 


 बह्ययन्न। 
` वेदपाठ करनेसे ब्रहम यज्ञ होता है । वह. मध्याह्न सन्ध्याके 6 
2 a TS सन्ध्याके बाद . 
रा है। सम्पूर्ण वेदका पाठ करना असम्भव है, इसलिये 
३ प्रथम मन्त्र यहां दिया गया है, इसके - 
यज्ञका फळ लाभ होता है. । | pee a 


पैरसे लेकर मस्तक पर्यन्त और मस्तककी रक्षा प्रचोदयात करें | यह ˆ 


कवच कोटि हत्या जनित पापका विनाश करनेवाला और सब पापोंके 

“नाश करनेवाली चतुःपष्टी विद्याके स्वरुप हैं । गायन्नीके जपके आरभमें 
और sad इस कवचका पाठ करना चाहिये। इससे गोवध. स्जीवध 
'भित्रद्रोहादि सब पार्पोसे मुक्त होकर 'परब्हमके स्वरुपको ग्रास करते हैं ॥ 
है र . गायंत्रीकवचसमात्तडुआा। . : , ` 


ei 


PE चा? 
- + 
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ब्रह्म-यज्ञ । - दर 


( ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र ) 

ॐ अग्निमीड़ इत्यस्य मधुछन्दा अरषि्गायसीछन्दोऽगिन देवता 
ब्रहमयज्ञजपे विनियोगः | 

ॐ अग्निमीड़े पुरोहितं, यज्ञस्य देवसृत्विजं । होतारं रत्न- 
थातमम्‌ ॥ १ ॥ 
( यज्जुवंदका प्रथम मन्त्र ) 

za वेत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिरुष्णिक्‌ छन्दो वायुदेवता ब्रहमयञ्ञजपे 
बिनियोगः | 

3० इये त्वोज्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रापयतु । 
श्रेष्ठतमाय BAT ॥ २॥ 


अग्निमी ड इति । अग्निम्‌ ( अग्नि नामक देवताको ) इडे ( स्तव 
करें ) अग्नि कैसे ? यज्ञस्य पुरोहितं ( यज्ञके पूं दिशामे स्थित ) देवं 
( प्रकाशमान ) फिर केसे ? होतारं ऋत्विजं ( होता नामक पुरोद्दित ) 
रत्नधातमम्‌ ( यज्ञकें फलरुप रत्नोंके धारण करनेवाला ) ॥ १ ॥ 

इषे इति ( हे शाखायं ) इपे ( ges लिये ) स्वा ( तुमको छेदन 
करता हू) । ऊज्जें ( अन्नके लिये ) त्वा ( तुमको ले जाता हूं ) वायवः 
स्थः ( हे गोवद्सयण तुम अपनी माताके पाससे जाउ ) सविता ( जगतके 


_असव करनेवाले ) देवः ( परमेश्वर ) बः ( हे गाभीगण ! आप लोगोंको ) 


प्रापयतु ( वहुतृणयुक्त वन प्रदान करें) श्रेतमाय कम्मंणे ( सर्वश्रेष्ठ 


CN 


कस्मक लय ॥ २ ॥ 


यज्ञभू सिके Gat ओर जिनकी स्थापना होती है, जो कि अकाशमान 
होता नामक पुरोहित और यज्ञफररूपररनोंके दान करा पेसे अग्निको 
हम स्तात करत है ॥ १ ॥ 

हे शाखां ! give लिये तुमको काटता हू, और अन्नके लिये तुमको 
ले जाता हू। हे गोचतसगण ! तुम अपनी माताके पासले घरको लौट 
जाओ । ( क्योंकि तुम्हारे गोके साथ रहनेसे सन्ध्याके समय हम रोगोंको 
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सामवेदका प्रथम मन्त्र | 

अझ आयाह्दीत्यस्य गौतम ऋषि गायत्रीछन्दोऽसिदेदता ब्रहूमयज्ञ 
जपे विनियोगः | 

३० अग्न आयाहि वीतये ग्णानो हव्य दातये । . निहोता 
wafer बर्हिषि ॥३॥ 

( अथवेवेद्का प्रथम मन्त्र ) 

शन्नादवा[रत्यस्य पिप्पलाद ऋरापरायत्राठन्द आपा SIA शान्त्करण 
विनियोगः 

शन्नो . देवीरभिष्टय आपो भवन्तु एीतये। शं योरभि 
स्रवन्तु नः ॥४॥ 


अझ इति । हे अग्ने | आयाहि ( मेरे यज्ञके लिये आ जाओ ) किस- ; 
ल्यि ? वीतये .( हवि भक्षणके लिये ) कैसे आयें? गृणानः (हम “ 
लोगोंसे प्राथित हो ) फिर किसलिये १ इच्य दातये.( देवतायोंकों हवि 
प्रदान करनेके लिये ) होता ( होता होकर ) वहिंदि ( विस्तृत कुशायांके 
ऊपर ) निसत्सि ( उपचेशन करो ) ॥३॥ 
Ss पेट कक DP, त 
दुग्ध नहीं मिलेगा, और विना दूधसे हचनके लिये चृत नहीं मिलेगा ) 
ह गाभी गण ! मेरे ws लिये सविता देव तुम लोगोंको बहुतृणयुक्त 
बनमे भेज ॥२॥ 4 
हे अभि ! तुम आहुति भक्षणके लिये और देवतायोंको चह देनेके ,. 
लिये आ जाओ । और हमसे प्रार्थित होकर होतारूपसे विस्तृत कुशायोंके 
ऊपर उपवेशन करं ॥३॥ 
५१ UGH इस मन्त्रकी व्याख्या और अनुवाद दिया गया है ॥४॥ 
ॐ शान्तः | 
परिवेदीयसन्ध्या समाप्त | 


tx 


i 


७६६८०: ७ 


सनावनधमकी पुस्तके | 


 धर्मकल्पत्नुम । 
श्रीस्वामी द्यानन्द-विरचित | 
यह हिन्दुधर्मका अद्वितीय और परमावश्यक अंथ है। 


हिन्दु जातिकी युनरुन्नतिके fea जिन जिन आवश्यकीय 


विषयोकी जरूरत है, sata सबसे बड़ी भारी जरूरत एक 
फसे धर्मग्रंथकी थी कि, जिसके अध्ययन अध्यापन द्वारा 
खनातनधरमंका रहस्य और - उसका विस्तृत खरुप तथा 
उसके अंग--डपांगोंका यथार्थ ज्ञान प्रापः”हो सके और 
साथही साथ वेदौ और सब शास्त्रोका आशय तथा वेदों 
रः सब weit कहे हुए विज्ञानोंका यथाक्रम स्वरूप 
Sarge भलीभांति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभा- 
चको दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धमेवक्ता और sitar . 
रुतधममहामएडलंस्थ उपदेशकमहाविद्यालयके दर्शनशास्रके | 

अध्यापक श्रीमोन्‌ स्वामी द्यानन्दजी महाराजने इस प्रंथका 


„ प्रणयन करना भारस्भ किया है। इसमें वर्तमान समयके 


sated सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये गये हैं। अबतक 


इसके सात खरडोमे जो अध्याय प्रकाशित हुए हें । चे ये हैं:- 


8a, दानधर्म, तपोधर्म, कम्मंयज्ञ, उपासनायज्ञ, शानयज्ञ, ` 
` महायज्ञ, वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र [ वेदोपांग ], 'स्दृतिशाख, 
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पुरांणशासत्र, AAT, उपवेद्‌, ऋषि पुस्तक, 


साधारणधर्म और विशेषधमे, वर्ध्म, आभ्रमधर्म, नारीः ` 


० है पर आर 
` धर्म, ( पुरुषधर्मसे नारीधर्मकी विशेषता ) आयेजाति, 
``. समाज और नेता, राजा और प्रजाधर्म, प्रवृत्तिधम और है: 
` . निवृत्तिधमं आपद्धम, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग,.. | 
- ` लययोग, राजयोग; गुरु और दीक्षा, वैराग्य और साधन, £ 
* ` आत्मतत्त्व, जीवतत््व, प्राण और पीठतस्व,- खृष्टिस्थि-. 
`. तिप्रलयतत्त, ऋषि देवता. और frames, अवतारतत्व, | 
Farr, त्रिणुणतस्व, त्रिभावतत्त्व, aioe, gir, | 
.. पुरुषार्थ और वर्णाश्रमसमीक्ता, देशनसमीक्षा, धर्मसम्प्र- | 
`, ` दायसमीक्षा, धमेपन्थ समीक्षा. और धर्म॑मतसमीक्षा | इस र 
___ अन्थसे आजकल अशास्त्रीय और विज्ञानरहित धर्मग्रंथ .. 

` और धर्मभ्रचारके द्वारा जो हानि हो .रही है, बह्‌ सब दूरः | 
` ` होकर यथार्थैरूपसे सनातन वैदिक धर्मका प्रचार होगा: ¦ 
` इस ग्रंथरत्नमे साम्प्रदायिक पच्तपातका लेशमात्र भी नहीं है : 
. और निष्पक्तरूपसे सब विषय प्रतिपादित किये गये हैं, जिससे. | | 
सुकल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्राप्त कर सक! cat | 
site भी एक विशेषता यह है कि, हिन्दुशास्रके सभी विज्ञान _ 


`. संक । इसके सातखरड प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम 

खण्डका मूल्य २) द्वितीयका १ ॥) तृतीयका २), चतुर्थका २), 
` _ पंचमका २), ख8का tn) और सप्तम खण्डका २) है। इसके . / 
अथम दो चण्ड बढ़िया कागजपर भी छापे गये है और दोनो; 
` ही एक बहुत सुन्दर feat वांधे गये हैं। मूल्य ५) हे. 

Rte हष्टियें नवीन.भारत | २ 
स्वामी दयानन्द-सम्पादित | 
इस ° मै ‘ र 
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आदशेनिरूपण, शिक्षादर्श, आय्येजीवन, Aas, आश्रमधर्म 
आदि विषय वैज्ञानिक युक्ति तथा शास्त्रीय saris साथ 
वणुन किये गये हैं। यह ग्रन्थ घर्मशिक्षाके अर्थ dio ए० 
क्लासका पाठ्य है । सूल्य प्रथम खण्डका २) द्वितीय 
खण्डका २) । 3 bes 

नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत | 

- श्रीस्वामी दयानन्द-सम्पादित। _ 

भारतक प्राचीन गोरच और आय्येजातिका महत्व जानने- 

के लिये यह एक ही पुस्तक 21 इसका द्वितीय संस्करण, 


_ परिवद्धित और सुन्दर होकर छप चुका है। यह ग्रन्थ भी 
बी० ए० क्लासका पाठ्य है | सूल्य १) 


साधनचन्द्रिका 
श्रीस्वामी दयानन्द विरचित । 
इसमे मंत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारों _ 
योगोका dara अतिजुन्दर वर्णन किया गया-है। यह ग्रन्थ . 
प्रथम वार्षिक एफ० To WAH पाय्य है | मूख्य १॥) 


शास्रचन्द्रिका । | 
> शज्ञाननाशिनी और ज्ञानजननीको विद्या कहते हे । चिद्या _ 
दो भागमें विभक्त है, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या ।. 


` शुरुघुखसे प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या परा विद्या कहलाती है। 
` परा चिद्या प्रन्थौसे नहीं प्रकाशित होती, परन्तु ्रन्थाखे प्रकाशित 
` होनेवाल्ली विद्याको अपरा विद्या कहते है। अपरा विद्या 


%: ‘ait पुनः दो भागोमे विभक्त है, यथा लौकिक विद्या और पार- 
attire विद्या। शिल्पकला, वाणिज्य, पदार्थविद्या, साइन्स 


`. ` राजनोति, समाजनीति, युद्धविद्या, चिकित्साविद्या आदि सब 
5 ` लौकिक विद्याके अन्तर्गत हैं और वेद और 
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` वेद्सम्मत दशन 


| [७] sire 4 
पुराणादि ma सब पारलौकिक विद्याके अन्तर्गत माने | 
गये हैं। पारश्रोकिक विद्याके दिग्दर्शार्थ यह अन्थ इस . 

` विचारसे बनाया गया है कि, जिससे विद्यार्थियोको घर्मशिक्ा - 
प्राप्त करनेमे सहायता प्राप्त हो सके । स्कूल, कालेज, पाठशाला २ 
SRS विद्यार्थियोंको तथा get बालकोंको घर्मीशक्षाके | 
निमित्त हिन्दुजातिकी विराटू धमेसभा श्रीभारतघर्ममहाम- | 
` Was साधु तथा विद्ठानोंकी सहायतासे अनेक अंथ प्रणीत | 
` होकर प्रकाशित हुए हैं 'यथा--सद्यजारसोपान, भर्म प्रश्नोड 
St, धर्मसोपान, चरित्रचंद्रिका, नीतिचन्द्रिका, आचारचं- 
` ह्विका, नवीन दृष्टिमे प्रवीण आरत, साधनचंद्रिका, ्रचीए- 
दृष्टिमे नवीन भारत इत्यादि । उसी धर्म शिक्षाळच्यको सामने 
| रखकर यह ग्रत्थ भी प्रणीत हुआ है। इसके द्वारा स्कूल 
कालेज, पाठशालाओके  काय्येकत्ता गण, तथा बालकोके 
`` माता--पितागण वालकोको “धर्मशिज्ञा देकर लाभवान्‌ 
' दोगे । सूल्य १॥) SR द a ae 
A RTL 


_- यज्ञ, दान, तप आदि धर्माज्ञेका विस्तृत वर्णन, adad, 
' . आश्रमधमं, नारीधम, आस्येधम, राजधमे तथा प्रजाधर्मक्े ` 
चिषयमें बहुत कुछ लिखा गया है। करमेविज्ञान, सन्ध्या, . 


| मोक्षका 


. 
4 
x 
-. 
८ 


[ ५ ] 


झर्य-गौरव। 
| श्रीस्वामी दयानन्द-बिरचित । | 
आय्येजातिका महत्व जाननेके लिये यह एक ही पुस्तक . 
यह ग्रन्थ स्कूली & वीं तथा १० वीं कच्ताका पाठ्य है। 
सूल्य॥) आना। |. 
आचारचन्द्रिका । 
श्रीखामी दयानन्द-विरचित | 
यह भी स्कूलपाव्य सदाचारसस्वन्धीय धर्मपुस्तक है। 


इसमे प्रातःकालसे लेकर रात्रिम निद्राके पहलेतक क्या क्या - 


सदाचार किसलिये प्रत्येक हिन्दु सन्तानको अवश्य ही पालने 
चाहिये, इसका रहस्य उत्तम रीतिसे बताया गया है और 
आधुनिक समयके विचारसे प्रत्येक आचार पालनका वेज्ञा- 
निक कारण भी ara गया है। यह ग्रन्थ यालकोके लिये 


- अवश्य ही पाठ करने योग्य है। यह स्कूलकी ८ वीं ककत्ता 


का पाञ्च है। मूल्य ॥) 
: नीतिचंद्रिका । . 

Start दयान*्द विरचित | 
_ मानचीय जीवनका उन्नत होना नीतिशिक्षापर ही अवः | 


लस्बित होता है। कोमळमति वालकोके हृदयोपर नीतितरव- 
. रचित करनेके उद्देश्यसे यह पुस्तिका लिखी गई है। इसमें 


नीतिकी सच बातें ऐसी सरलतासे समभाई गई हैं कि, इसी | 
एकके ही पाठसे नोतिशाख्रका शान हो सकता है। यह 


2 . स्कूलकी ७ वीं कक्षाका पाठ्य हे । मूल्य ॥) 
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चरित्रचंद्रिका। . . , 
` सम्पादक do गोबिन्दशास्री दुगवेकर | Ete 
इस ग्रन्थमें पौराणिक, ऐतिहोसिक और आधुनिक मद्दा- | 


` SRNR खुन्दर मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं। यह ney | 
. स्कूलको ६ St कक्षाका पाठ्य है। प्रथम भागका सूल्य १) 


. ` और दूसरे भागका १) | ee 
ea eae घर्ममश्ोत्तरी | 
` ` _ श्रीस्वामी ढ्यार्नन्द-विरचित | = 
ओ _संनातनधमके प्रायः सिद्धान्त अतिसंक्षिप्त रूपसे इस | 
-. पुस्तिकामे लिखे गये हैं। प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी Gat 
 र्क्जौ गई है कि, छोटे बच्चे भी धर्मततत्वोको भलीसांति - | 
EAR कर सकंगे। भाषा भी अति सरल है। थह ग्रंथ 
` स्कूलकी ४ थी कक्षाका पाठ्य है। कागज और छुपाई afear 
`` होनेपर भी मूल्य केवळ |) मात्र। : 
परलोक रहस्य॥ . 
_ श्रीमान्‌ खासी द्यानन्द-विरचित | 


८. सगअ उनके साथ ५ 
हमार इस सृत्युलोकका क्या सम्बन्ध है इत्यादि विषय शाख. 
atte । झाजकळ स्वग नरक 
फैल रहा है। ta 
' सरल युक्तियोके द्वारा. 

“कपत डुर उस संदेहका, अच्छा 
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सती-चररिअ-चन्दरिका । 
eS श्रीमान्‌ To गो चिन्दशाख्जी दुगवेकर सम्पादित | 
व्य इस पुस्तकमें सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्रेयी आदि ४४ * 
” खती खियौके जीवन चरित्र लिखे गये हैं। सूल्य २) 

नित्यक्षम चन्द्रिका | 


इस ग्रन्यमै प्रातःकालसे लेकर रात्रिफ्येन्त हिन्दूभाअके 
अनुष्ठान करने योग्य नित्यकर्म बैदिक तांत्रिक west साथ 
अलीभांति वर्णित किये गये हैं । सूल्य |) 
THAT । 
यह धर्मशिक्ताविषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है। बालकको 
., इससे धर्मका साधारण ज्ञान भलीभांति हो जाता है। -यह 
4 पुस्तक क्या बाळकयालिको, क्या ge स्त्री-पुरुष सबके लिये 
_ बहुत ही उपकारी है । धर्मशिक्षा. पानेकी ईच्छा करनेवाले 
सज्जन अवश्य इस पुस्तकको मंगावे। यह स्कूलकी ve 
कक्षाका पाठ्य है। Zo 1) 
धर्म-कम-दीपिका | in 
इस पुस्तक HAR खरूप, HAR भेद, संसारके लक्षण 
ONT भेद, वैदिक संस्कारोका रहस्य, त्रिविध कर्मका वैज्ञानिक . 
स्वरूप, कर्म संवंधसे ahs, कर्मके साथ धर्मका मिश्र संबंध 
`, धर्मरूप केल्पहुमका विस्तृत ada, वर्णाअम adat महिमा 
और विज्ञान, उपासनारहस्य, उपासनाकी मूलमित्तिरूप 
is रहस्य, धर्म कम और यज्ञ शब्दोका वैज्ञानिक रहस्य और 
. सखदाचारका विज्ञान और महत्त्व प्रतिपादन किया गया है। | 
` यह अंथ सूल और gers हिन्दी अनुबाद सहित शास्त्रीय 
ओ  ग्रमोण,देकर छापा गया है, यह अंथरल् प्रत्येक सनातनधमा. 
_.. बलम्बीके लिये उपादेय है । मूल्य ॥) ae 


CC.0. Bharat Dharma Mahamandal Collection. Digitiz 


{ =] 
._ अड ont सदाचारसोपान | | 
` यदद पुस्तक कोमलमति बालक-यांलिकाओंकी ध शित्ता 
ay बट पुस्तक है, यह स्कूलकी तीसरी कक्षाका पाठ्य - | 
eee a. a | vale lund 3 
४० ne र धर्मशिक्षा देनेके 
. ` बुत ही उपयोगी है। मूल्य -) ee 
FE ब्रह्मचयसोपान | 
 अ्रह्मचय्येत्रतकी शि ये 
` सब ब्रह्मचारी सक लिये यह मन्ध बहुत उपयोगी है । 


LB se [म, . पाठशाला और इस अर 
_ पढाई होनी चाहिये । मूल्य || आना । ह 


हृ पुस्तक . 


toe . राजशिक्षासोपान | Z 
` ` लिये यह महाराजा और उनके कुमारोको धार्मिक शिक्षा देनेके 7 
a Sn गया है, परंतु- सवंसाधारणकी धर्म. _ 

» ग यह अन्थ बहुत ही उपयोगी ह 

वनधमेके अंग और उसके र 2 » इसमे सन 

मः > +N है तत्त्व अच्छी तरह र है fs 
Tete) तीन आना । : . ताये गये हैं। a 
यह ae साधनसोपान । ` - 
उपासना : n ० ip 

करनेमें जता र साधनशैलीकी शिक्षा प्रा | 


बडुत ही उपयोगो हे] 
छप चुका है। बालक बालिकाओको पहले, “a 


सकते हैं। मूल्य |) चार आना । ळात, 
: शात्रसोपानाा ॐ, =... 5. | 
शास्रोका संक्षेप सारांश इस अन्मे वर्णिक 
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| सनातनधर्मे श्‌ 


a 
. है। सब meter कुछ विवरण समभनेके लिये प्रत्येक खना” 
_ तनधमांचलस्बीके लिये यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगा है । 
सूल्य |) चार आना । ae ee 
: घर्ममचारसोपान ।. 
यह ग्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक आर पौराणिकः 
पंडितोके लिये aga ही हितकारी है । मूल्य =) आना ।. 
Hee ` उपदेश पारिजात । 
यह संस्कत गद्यात्मक अपू ग्रन्थ है | सनातनधर्मे बया 
“है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, सनातनधर्मके सव weit. 
क्या tar विषय हैं, धर्मवक्ता होनेके लिये किन किन योग्य-- - 
So आवश्यकता है, इत्यादि अनेक विषय इस ० 
¦ अन्थमे हें । संस्कृत विद्वानमात्रको पढ़ना उचित है और 
“stam, धर्मोपदेशक, पौराणिक पण्डित आदिके लिये तो” 
यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है । मूल्य ॥) आनो ।. ` 
द्द . कल्किपुराण | `` न 
कल्कि पुराणका नाम किसने नहीं खुना है? इस afte 
grat कल्कि महाराज अवतार धारण कर दु्घोका संहार 
__ करगे, उसका पूर्ण वृत्तान्त है। विशुद्ध हिन्दी अनुवाद और * 
. विस्तृत भूमिको सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। घर्म- 
७ “जिज्ञासमात्रको इस ग्रंथको पढ़ना उचित है. | -सूल्य १॥) 
pe ee योगद्शेन।.. © . :.. 
_ हिन्दी भाष्य सहित । इस: प्रकारका हिन्दी भाष्य और कही. 
प्रकाशित नहीं हुआ है। सब द्शेनोमें योगदर्शन aN 
_ सस्मत दशन हे और इसमें साधनके द्वारा अन्तजंगत्‌ qa 
` -विषर्योका प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेकी प्रणाली रहनेके कारण _ 
इसका पाठन और भव्य एवं टोका निर्माण वही सुचारुरूपसे- | 
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pO Oe | 
` वकर सकता है, जो योगके क्रियां सिद्धांशका पारगामी हो। 
| इस भाध्यके निर्माणमें पाठक उक्त विषयकी पूणता देखेंगे। 


_ - अत्येक सूचका भाष्य प्रत्येक सूजके आदिम भूमिका देकर ऐसो - 


` “क्रमबद्ध बना दिया गया हे कि. जिससे पाठकोको मनोनिवेः 


me पढ़नेपर कोई असम्बद्धता नहीं मालूम होगी और ८ 
_ ऐसा प्रतीत होगा.कि, महर्षि सूचरकारने जीवोके क्रमाभ्युद्य 


` “और निःश्रेयसके लिये मानो एक महान राजपथ निर्माण कर 
. दिया है। इसका द्वितीय संर 
इस भाष्यको sats भी अधिक सुस्पष्ट, परिवरद्धित और खरल 
किया ण्या है । मूल्य २) दो रुपया | 
` - =. संत्रयोगसंहिता। ` 
__ :__ साषानुवादसहित। योगविषयक पेसा अपूर्च ग्रंथ आज- 
` तक प्रकाशित नहीं हुआ है इसमें मंत्रयोगके १६ अंग और 
ORAL: उनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छी तरहसे 
वर्णन किये गये हैं। इनमें मंत्रोका स्वरूप और उपास्यनि- 
. "णय बहुत अच्छा किया गया है और अनर्थकारी सास्प्रदायिक 
विरोधको दूर करनेके लिये यह एक मात्र ग्रंथ है, नास्तिकाँके 


. मूरतिपूजा, मंजसिद्धि आदि विषयोमे जो म होते है उनका _ 


“अच्छा समाधान है । मूल्य १ 


भाषाजुवादसहित 


3 is क्रमशः उनके लक्षण साधनप्रणाळी आदि. सव अच्छी 


लाभ उठा सकते हैँ। मूल्य ॥)5 २८९८ . 
reat Sects 
और वैशानिक टीप्परीसहित 


a tic 


करण छुपकर तैयार है, इसमें ' 


= मूल र 


4. 


=> साः । योगविषयक ऐसा अपूर्वं ग्रन्थ `, 
तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमे हठयोगके ७ अंग . 


हसे ada किये गये हे. । गुरु और शिष्य दोनों ही इससे . 2 


Se 


frag और मोक्षपाद्‌ । धर्मपादमे धमे आर. धर्माज्ञेका ws 
` विस्तृत ada, पुरुषधर्म wi aqua at 


` वणित इओ है। संस्कारशुद्धिसे क्रियादि 
. तथा उसके द्वारा मोक्षप्रासि किस प्रकार 
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चेदान्त ग्रन्थ ्रीशंकराार्यकृत है। इसका यंगला अनुवाद | 


भी प्रकाशित हो झुका हे । मूल्य =) 


स्तोत्र SUNS । | Eos 

इसमें पंचदेचता, अवतार और ब्रह्मकी स्तुतियोके साथ . 
साथ आजकलकी आवश्यकताहुसार धमेस्तुति, गंगादि 
पवित्र तीथौंको स्तुति, चेदान्तप्रतिपोदक स्तुतियां और काशीके _ 
ग्रान देवता श्रीविश्वनाथादिकी स्तुतियां हं! मूल्य ) झाना। . 


कस्मसीमांसादशन। | : 


यह लुप्तप्राय ` दशेनग्रंथ श्रीभारतधमंमहामणडलके अनु. 
सस्थान विभाग द्वारा उद॒श्वत हुआ है। शानकी सत्त भूमि; 
काके AGA पंचम भूमिकाका यह दशन. है। FET 
जैमिनिकृत जो बृहत्‌ कर्ममोमांसादर्शन उपलब्ध होतां है यह _ 
केवल वैदिक कर्मकाएडके विज्ञानका प्रतिपादक है। वैदिक | 
AKA प्रचार आजकल aA कम होनेके. कारण जैमिनि _ 
दर्शनका उपयोग विलकुल नहीं होता है, यही कहना युक्तियुक्त 
होगा। महर्षि भरद्याजकुंत उपर्युक्त दशेनग्रन्थ कमोके सब 
अंगोके विज्ञानका प्रतिपादक और धर्मविज्ञानके रहस्यका वर्णन. 
करने वाला है। .इसके चार पाद है-धर्मपाद, संस्कारपाद, 


आंपद्धभे, प्रायश्चित्त प्रकरण आदि 


[ १२ ] 
` ` देवीप्रीमांसादशन प्रथम भाग | 
खेद्के तीन काण्ड हें । यथाः--कर्मकाएड, उपासनाकाएड 
. ओर ज्ञानकाण्ड। ज्ञानकाण्डका वेदान्तदर्शेन, कर्मकाणडका 
५ जैमिनीयद्शेन तथा भरद्वाजदर्शन और उपासनाकाण्डका यहद | 
अंगिरादर्शन है । इसका नाम दैवीमीमांसा दर्शन है। यह 
` ` ग्रंथ आजतक प्रकाशित नहीं हुआ था।. इसके चार पाद हैं, 
. यथाः-प्रथम रसपाद, इस पादम भक्तिका विस्तारित विज्ञान 
`. चरित है। दूसरा सृष्टिपाद तीसरा स्थितिपाद और चौथा 
लयपाद, इन तीनो पादोमे दैवीमाय़ा, देवताओके भेद, उपा- 

- सनासे सुक्तिकी प्रापिका सव कुछ विज्ञान वर्णित है, इस 
प्रथम भागमे इस दर्शनशास्त्रके प्रथम दो पाद हिन्दी अनुबाद | 
और हिन्दी भाष्य सहित प्रकाशित हुए हैं। -सूल्य ॥) - ! ` 

`. ` श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खणड । . eo 

_ ध्ीगीताजीका अपूव हिन्दी भाष्य । यह प्रकाशित हो. ' 
रहा है, जिसका प्रथम खरड, जिसमें प्रथम अध्याय और 
~ -दवितीय अध्यायका कुछ हिस्सा है, प्रकाशित हुआ है। आज- ` 
तक शरीग्रीताजीपर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाष्य प्रकाशित 
हुए हैं। Weg इस प्रकारका भाष्य आजतक किसी आवार - -. 
: प्रकाशित नहीं हुआ है। गोताका अध्यात्म, अधिदैच, “अघिः | 
aged त्रिविध खरूप, प्रत्येक मलोका विविध अर्थ और | 
सब प्रकारके अधिकारियोंके समझने योग्य गीताचिन्ञानका 

विस्तारित विचरण इस भाध्यमें मौजूद है। मूल्य) २ 

ee a. सप्त गीताएँ। र्क 212 

___ पञ्चोपांसनाके अचुसार पांच प्रकारके उपासकोके लिये 

पाच गोताएँ- ओविष्णुगीता, श्रीसूय्येगीता, श्रोशक्तिगीता, | 
औधीशगीता और 'औशस्मुगीता एवं संन्यासियाके- नि 
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[a] 
संन्यासगीता और साधकोके लिये गुरुगीता भाषाजुबाद 


श्रीभारतधममहामण्डलने 


सहित छुप चुकी 21 Weal इन सात 


. गीताओका प्रकाशन निम्नलिखित seteate किया हैः-श्म 


जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकोको धर्मके नामसे अधर्म 
सञ्चित करनेकी झवस्थामें पहुंचा दिया है, जिस साम्प्रदायिक 
विरोधने उपासकोको अहकारत्यागी होनेके स्थानमै घोर 
साम्पदायिक ४हंकारसस्पन्न वना दिया है, भारतकी वर्तमान 
seat जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और जिस | 


- खास्प्रदायिक विरोधने साकार उपासकोमे. धोर द्रेषदाचानल 


प्रज्वलित कर दिया है, उस साम्प्रदायिक विरोधका समूलं 
उन्सूलन करना और A, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रिः 
यासक्तिकी चरितार्थताके घोर अनर्थकारी कार्य होते -हैं उनका 
खमाजमे अस्तित्व न रहने देना तथा इय, समाजमं यथार्थ | 
भगचदुभक्तिके प्रचार द्वारा इद्दलौकिक और पारलौकिक अभ्यु | 
दय तथा निःश्रेयस प्राप्तिमै अनेक खुविधाओंका प्रचार करना | 
इन सातो गीताओँमे अनेक दानिक तत्त्व, अनेक उपासनाः | 
काण्डके रहस्य और प्रत्येक उपास्यदेवकी उपासनासे सम्ब: . 
न्ध रखनेवाले fava छुचारुरूपसे प्रतिपादित किये गये हैँ। _ 
ये साता गीताएँ उपनिषदुरूप हें। प्रत्येक उपासक अपने | 
उपास्यदेचकी MANS तो लाभ उठावेगा: ही, किन्तु अन्य चार : 


- ग्रीताओके पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातत्त्वांको तथा « 


अनेक वैज्ञानिक TEACH जान सकेगा. ओर नसके अन्तः | 


SUH प्रचलित साम्पदायिक अन्थांसे जेसा विरोध उद्य 
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होता हे वैसा नहीं होगा, वह परम शान्तिका अधिकारी हो 
` सकेगा। संन्यासगोतामै सब साम्प्रदायिक साधु और संन्या- धे 
- सियांक लिये सब जाननेयोग्य विषय सन्निविष्ट हैं। an A 


सिगण इसके पाठ करनेसे विशेष शान प्राप्त कर 


a 


ea [ee]. 
,. गुहरुथोके लिये भी यहद ग्रंथ धर्मज्ञानका भण्डार है। श्री- 
> महामण्डल प्रकाशित गुरुगीताक सद्दश ग्रंथ आजतक किसो 
... आघामे प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें गुरुशिष्यलक्ष॑णः - 
____ उपासनाका रहस्य और भेद, संत्र हठ लय और -राजयोगोके 
may और अंग एवं रुरुमाहात्म्य, शिष्यकर्तेव्य, परमतस्वका 
: _ स्वरूप और शुरुशव्दार्थ. आदि सब विषय स्पष्टरूपसे हुँ । - 
` सूल स्पष्ट सरळ और सुमधुर भापानुवाद और वैज्ञानिक. 
_ टिप्पणी सहित यह ग्रंथ छपा है। शुरु और शिष्य दोनोके | 
_ लिये यह उपकारी ग्रन्थ है। इसको अनुवाद बंगला wet ` 
 - भी छप चुका है । पाठक इन खातो गीताओको  मंगाकर 
“देख सकते हैं यह छप चुकी हैं। विष्णुगीताका सूल्य १), . 
` ` सूय्यंगीताका मूल्य ॥), शक्तिगीताका सूल्य १), घीशगीताका \ 
` मूल्य ॥), शम्भुगीताका सुल्य १) संन्यासगीताका सूल्य १) ` 
` और युरुगीताका मूल्य |) है। इनमेंसे. पंचोपासनोकी पांच 
गीताओम एक एक तीनरंगा विष्णुदेव, सूय्यदेव, भगवती, | 
- गणपतिदेच तथा शिवजीका चित्र भी दिया गंया है। शस्झु- . 
_ गोतामे वणांभ्रमबंध नामक चित्र भी देखने योग्य है । 
Mi 1  औरामगीता। -. र 
` . ` महर्षि वशिष्ठकत तस्वसारायणमै कथित यह श्रीरामः | 
Mare) परमधार्मिक विद्वान्‌ खगेबासी भारतधर्म-सुधाकर ~. 
__आमदारावलजी साहब सर विजयसिंहजी वहादुर Go खी? - + 
`. झाई०ई० डँगरपूर राज्याधिपतिके पुरुषार्थ द्वारा इसका खुल 
लित हिन्दी भाषामें sare हुआ है. और विस्तृत वैज्ञानिक * 
रिप्पणियोके दाराइसके दुरूह विषयोका स्पष्टीकरण किया गया : 
1 इन टिप्पणियोके महत्वको aa दर्शनोका ara और सद 
गोका अभ्यासी समझकर आनन्दित हो सकता है, क्योंकि 


लेकर ज्ञान, कर्म, और उपासन 
` या है । भाषा अतिसरल तथा मधुर है 


| 


- इसमें सव तरहके विषय आये हैं | इसके आदिम आराम: ु 


चन्द्रजीके मर्यादापुरुपोत्तम ` अवतारकी लीलाओका विशद | 
रहस्य प्रकाशित किया गया है । . इस पुस्तकमें रामचन्द्र) 
सीता और दडुमान आदिके कई त्रैवरिक चित्र भी दिये गये 
Cl कागज, छपाई तथा जिल्द आदि .उत्छृष्ट हे । महाः. 
मणडलके शास्त्र-प्रकाश-विभागके संपादकत्चमें यह ्रव्यरत्न 
प्रकाशित हुआ है इसमें अयोध्यामरडपादिवणेन, प्रमाणसार- 
विवरण, शानयोगनिरूपण, जीवन्सुक्तिनिरूपण, विदेहमुक्तिनि- ` 
रूपण, वासना क्षयादिनिरूपण, सप्तभूमिका निरूपण, समाः 
घिनिरूपण, वर्णाश्रम व्यवस्थापन, कर्मचिभागयोगनिरुपण, — 
णुणचयविभागयोगनिरूपण, विश्वरूपनिरूपण, तारकप्रणव- 
विभागयोग, . महावाक्यार्थविवरण, नंवचक्रविवेक योगनिरू | 


पण, अशिमादि सिद्धि दूषण, बिद्या खंततियुरुतस्व निरुपण 


और सर्वाध्याय संगति - निरूपण आदि विषय हैं। प्रस्तुत. 
पुस्तकका मूल्य केवल RI) है।. MoE. 
गीता्थचंद्रिको। 

श्रीस्वामी दयानन्द-विरचित Mee 

श्रीस्वामीजीकी विद्वत्ता किसीसे डिपी Fu है। 
बहुत ही परिश्रमके साथ गीतापर यह अपूव टीका लि 
केवल हिंदी भाषाके जाननेवाले भी इसके aa ‘ata eo 


® 
५ 


पक x ~ "१, 
र>&: 


गूढ़ तात्पर्यं बतलाया गया है |. 


OAS 


[ १६ ] 


| Ss गोताके विषयेमै कुछ भी जाननेको वाकी नहीं रह 


जाता । हिंदी भाषामे ऐसो, अपूचे गोता अबतक निकली ही 
नही है। पग्ननाममुजनिःखत Maram अवश्य पान 


__ "कौजिये। सूल्य प्रथम खण्डका १।) दवितोय खण्डका १) 


» 


सनातनधर्म-दीपिका । 
श्रीस्वामी दयानन्द्‌-विरचित | 
इसमे १ धमे, २ नित्यक्रम, ३ उपासना, ४ WATT, प्‌ 
“शाद्धतपंण, ६ यज्ञोपवोतसंस्कार, ७ वेद और पुराण, ८ चर्ण 
‘aa, & arcterd, शित्तादर्श और १२ उपसंहारशीर्षक निवंध 
लिखकर श्रीस्त्रामोजीने बड़ो ही सरल भाषा 3 सनातनधर्मे 
मौलिक सिद्धान्त समझा दिये हे । यह पुस्तक अंगरेजी 
'स्कूलाकी दशम श्रेणोक्रे विद्यार्थियोंके घर्मशिक्षा देनेके उपयोगी 
बनाई गई है । सूल्य केवल ॥) बारह आने | ae 
सरल बंगला शिक्षा । 
पं० गोपालचन्द्र चक्रवर्ती वेदान्तशास्री प्रणीत। 

हिन्दी भाषाभाषियोमे वंगला सौखनेके लिये उत्कट 


याचा देखी जाती है । उसकी पूर्तिके लिये यह पुस्तक लिखी 


“गयी है । यह पुस्तक पांच खण्डोमे पूर्ण है। प्रथम खराडे 


` “बरणेपरिचय्‌ ” और “अनुवाद” द्वितोय खरम “शब्दमाला” 


तृतीय खण्डम “व्याकरण ” चतुर्थ खण्डमै « कथित भाषा” - 


और पञ्चम खरडमें “मुहावरा” और “कहावत” दिये गये हैँ । 


इस एक ही पुस्तकके . पढ्नेसे बगला पढ़ना, लिखना और | 
` चोलना बिना किसीके सहायता लिये ही | 


जायगा। २६८ पृष्ठको पुस्तकका नाम मात्र मूल्य १) है। 
>. ` तिगमागम वुकडिपो, स्टेशन रोड, 


था. 


बनारस सिटी! थु 
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वर्णाश्रम-संघ | 


ove; 


भारतवर्षेकी वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिके विचारसे 
खधर्माभिमान, खजातीय अभिमान और सवत्व रक्षापूर्वक वर्णा- 
श्रमघमाचलम्बौ हिन्दु जातिका राजनैतिक अभ्युदय करना 
इस संघका उद्देश्य है । भारतवर्षके प्रति नगर तथा ग्राममे 
इस खजोतीय संघको सभ्य संख्या वृद्धि करके भारतवर्षेके 
प्रत्येक प्रान्तमै एक एक प्रान्तीय केन्द्र स्थापन करनेका विचार 
है । उद्देश्य-पत्र पर हस्ताक्षर करके वर्राभ्रम-धर्म माननेवाले 
स्त्री-पुरुष मात्र हो इसके सभ्य हो सकते हैं। अभी संघके 


। सर्भ्यांसे संघका फाम भरवाया जायगा और उनके पास 


वर्णाश्रमसंघ नामक पुस्तिका पहुँचाई जायगी। संघके जो 
मुखपत्र हिन्दी ओर अंग्रेजीमं भारतधमंसिणिडकेट लिमिटेड 
बनारखसे निकळते हैं, उनमेंसे एकका लेना संघके प्रतिनिधि- 
योके लिये आवश्यक होगा। . , 


मन्त्री -वर्णाश्चमसंघ, 
सिण्डिकेट भवन, स्टेशनरोड, जगत्यंज, 
बनारस ( शहर ) 


drat Dharma Maha 


श्रीभारतथर्ममहामएडलके सम्यगण और मुखपत्र । 


हिन्दु जातिकी अद्वितीय विराट्‌ धम्मेसमा श्रीमहामण्डलके पांच 
AMS सभ्य होते हैं, यथाः--स्वाधीन नरपति और प्रधान प्रधान धम्मा- 
चायंगण संरक्षक होते हें । मारतवर्षके सब प्रान्तोंके बडे बडे जमांदार, 
सेठ, साहूकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके चुनावके द्वारा 
प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते हे । प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राहूमणंगणमेले 
उस उस प्रान्तीय मण्डलके द्वारा चुने जाकर धसंव्यवस्थापक सभ्य 
बनाये जाते हैं। भारतत्रपके सत्र प्रान्तोंसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य 


लिये जाते हैं, विद्यासम्बन्धी काये करनेवाले सहायक सभ्य, धर्मकार्य 


करनेवाले सहायक सभ्य, महामण्डल, प्रान्तीय मण्डल और शाखासमा- 
आंको धनदान करनेवाले सहायक सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्वान्‌ 
FIAT सहायक सभ्य और घमंप्रचार करनेवाले साधु संन्यासी सहायक 
सभ्य । पांचवीं श्रेणीके सम्म साधारण सभ्य होते हैं, जो हिन्दुमात्र हो 
सकते हैं । हिन्दुकुळकामिनीगग केरळ प्रथम तीन श्रेगीकी सहायक 
सभ्या और साघारण सभ्या हो सकती हैं। श्रीमारतधर्ममहामण्डल 
प्रधान कायालय काशीसे एक हिन्दी भाषाका और दूसरा stat भाषाका 
इस प्रकार सम्मिलित दो मासिक पत्र प्रकाशित होते हें । इन सब 
प्रकारके सम्पों और श्रीमहामग्डळके प्रन्तीय मण्डल, शाखा-सभा संयुक्त 
सभाओंको श्रोमहामण्डलका हिन्दी और अङ्रेजी भाषाका मासिङ पत्र 
दिया जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा २॥) देनेपर हिन्दू 
नर-नारी साधारण सम्प हो सकते हैं | साधारण सम्प्रोंश़ बिना मूल्य 
मासिक पत्रिकाके अतिरिक्त उनके उत्तराधिकररियोंको तथा कन्या 


पुत्र आत्मीय आदिको समाजदितकारीकोपके द्वारा विशेष ere मिलता है | 
प्रधानाध्यक्ष, थो भारतघममहामण्डल प्रधान कार्यालय, 


BRIS, बनारस | 
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